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श्रीशिव-पार्वती-संवाद । 


जिसको 
| गोषाळपुरनिवासी पंडित रामाधीनशामोद्वारा 
शुद्ध सरल हिन्दीभाषाटीका- 
समन्वित कर 


जगदीश्वर ? छापखानेमें छपवाके 
प्रसिद्ध किया । 
षष्ठाबृत्ति । 
बम्बई । 


इस पुस्तकका सवोधिकार सन १८६७ के २५ वें एक्टके 
अनुसार रजिष्टर कराके प्रसिद्धकतोने स्वाधीन रक्खा हे. 


शके १८४१, संवत १९७६. 
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यह ग्रथ योगशाख्रका अंग हे. इसका विषय ज्योतिषके 
समान समै साधारणका अतीव उपयोगी है. परंतु इसका म- 
काश न होनेसे बहुत लोग इसके आशयके ज्ञाता क्या नाम- 
से भी अनभिज्ञ थे, इसी सबबसे और संस्कृत होनेसे सबको 
यथाथे स्वरज्ञान न होता था. अतः सब लोगोंको भढा- 
भांति स्वरज्ञान होनेके लिए इंस अंधकी गोपालपुर- 
निवासि-पंडितश्रीरामाधीनशम्मोसे उड सरल हिन्दी 
भाषांटीका करवाय तथा श्रीदेवकीनन्दनात्मज आव- 
सथी” इत्युपामिध स॒मेरुपुरनिवासी शास्री रघुवंश 


शम्मासे शल व भाषाटीका दोनोंका यथावत्‌ शोधन कराय 


यह आवृत्ति छपाके प्रसिद्ध किया है. यद्यपि स्वरज्ञान गुरुके 
उपदेश विना भळीमांति नहीं होता यह सत्य है, तथापि 
इस भाषान्तरमें ऐसी युक्ति की गयी है कि जिससे सामान्य 
पुरुषको भी सहज ही स्वरज्ञान होगा. j 

इसमें स्वर, तत्त्व, युद्ध, ध्यान, वशीकरण, गर्भाधान, 
संवत्सरफळ, रोग, मरण इत्यादिकोंका निर्णय स्वरोदयसे 
भली भांति किया है. किस कार्येम कोन स्वर वर्जित हे? 
किस स्वरम कोनसा काये करनेसे सिद्ध होता हे? यह भी 
कहा हे. आशा है कि-सुजन उदार पुरुष इसका एकबार 
अवलोकन कर इस मेरे परिश्रमको सफल करेंगे ओर जो 
कुछ दष्ट्रिदोषसे अथुद्ध रहा हो उसे गुणग्राही लोग सुधार लें. 


ब्रजवछभ हरिप्रसादजी. 


ठिकाना --काळकादेवी रोड, रामवाड़ी-बम्बई. 
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अथ शिवस्वरोदयकी विषयानुक्रमणिका. 


OOO 
संख्या. विषय. 


१ मंगलाचरण ** 
२ पावेतीका सवेसिद्धिकर ज्ञानके विषे प्रश्न 
३ ब्रह्मांडकी उत्पत्तिके विषे पश्न 
४ तत्त्वोसे ब्रह्मांडकी उत्पत्ति 
५ तत्त्वोंका स्वरूप केसा हे? 
द्‌ तत्त्वोकी उत्पत्ति ०००० ०००० 
७ तत्त्वोंसे ही ब्रह्मांडकी उत्पत्ति 
८ हंसचारस्वरणेन 
९ स्वरज्ञानमाहात्म्य 
१० अधिकारी शिष्यलक्षण =` 
११ अनधिकारिलक्षण 
१२ स्वरमाहात्म्य १" 
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१४ नाडी ( स्वर ) ज्ञानवाळेको मोक्षप्राप्ति तथा स्वरज्ञानकी 


महिमाका वणेन ° ५ 
१५ नाडियोंकी गिनती < 
१६ नाडियाँकी गति “न की ८ 
१७ नाडियाँक निकृष्ट, उत्तम आदि भेद ९ 
१८ नाडियांके नाम ९ 
१९ नाडियोके स्थान “= ९ 
२० प्राणआदि वायुओंकं नाम” ~ १० 
२१ उनके स्थान “- मी Fe १० 
२२ नाडियोके देवताओंका कथन “““ १९ 
२३ दान देनेका काल =, = १२ 
२४ चन्द्रस्येमागकथन ` = १२ 


२८ 
२२ 
२४ 
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जे ही UT 
कु श्री १ पट्ट ईश्वर 







है 7 Bere * ॥ 
शिव्य्वरोदयः प्रारभ्यते । 
मंगलाचरण । 


महेश्वरं नमस्कृ शैलजां गणनायकम्‌ । 

गुरु च परमात्मानं भजे संसारतारणम्‌ ॥ १ ॥ 

अथे--शिव, पार्वेती भौर गणेश इनको नमस्कार खरके 
संसारतारक शुरु ओर परमात्माको में भजता हूं ॥ १॥ 


देव्युवाच । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
दवदव महादेव कृपा कृत्वा ममोपरि । 
सवेसिंडिकरं ज्ञान कथयस्व मम प्रभो ॥२॥ 
थे--देवी ( पावेती ) शंकरजीसे प्रश्न करती हैं कि-हे 
देवाधिदेव ! हे शंकर ! मेरे ऊपर दया करके हे प्रभो ! सब 
सिद्धियोंके करनेवाला ज्ञान मुझसे कहो ॥ ९ ॥ 
कर्थ ब्रह्मांड्मुत्पन्न॑ कथं वा परिवत्तेते । 
कर्थं विलीयते देव वद ब्रह्मांडनिणेयस्‌॥ ३॥ 
अर्थ--हे देव ! ब्रह्मांड केसे उत्पन्न हुआ ? कैसी इसकी 


स्थिति हे और केसे प्रलय होता है ? यह सब ब्रह्मांडका 
निर्णय आप कहो ॥ १ ॥ 
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> शिवस्वरोदयः- 


ईश्वर उवाच। 
त्वाहह्यांडसुत्पन्नं तत्वेन परिवतते । 
तत्त्वे विलीयते देवि तत्वाहुह्मांडनिणेय॥४॥ | 
अथे--ऐसा पावेतीका प्रश्न सुनके शंकर पाषेतीसे कहते | 
हैं-हे देबि ! तत्त्वोसे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, तत्त्योसे इस | 
ब्रह्मांडकी स्थिति हे और तत्त्वोंमे ही छय होता है अथोच्‌ 
तत्त्वोंसे ही ब्रह्मांडका निणेय है ॥ ४ ॥ 


| 
देव्युवाच । | 
| 
क्‍ 
| 


| 
| 


तत्त्वमेव परं मूल निश्चितं तत्तवादिभिः । 
तत्स्वरूपं किं देव तस्वमेव प्रकाशय ॥ ५ ॥ 
अथे--देवी बोळी-हे देव ! तत्त्ववादियांने तत्त्वहीको | 
अह्मांडका मूल सिद्धांत निश्चित किया है, उस तत्त्वका स्वरूप | 
क्या है ? वह आप ही प्रकाशाय अथोत्‌ प्रसिद्ध करो ॥ ५ ॥ | 

ईश्वर उवाच । 

निरंजनों निराकार एको देवो महेश्वरः । 
तस्मादाकाशसुत्पन्नमाकाशाद्वायुसभवः॥ ६॥ 
अथे--शंकर बोळे-मायाप्रपंचसे रहित, आकारसे हीन, 


एक, सवोतयोमी ऐसे परमात्मा हं. उन परत्मासे आकाश 
उत्पन्न हुआ आर आकाशस वायु हुआ ॥ ६ ॥ 


वायोस्तेजस्ततश्चापस्ततः एथ्वीसखुद्धव न्य 
एतानि पचतखानि विस्तीणोनि च पंचधा ॥७॥ 
अधे--वायुसे तेज, तेजसे जळ और जलसे पृथ्वी 


पैदा हुई. ये पांचों तत्त्व प्रत्येक पांच पांच प्रकारसे विस्तृत 
हृए॥०॥ | 





भाषाडीकासहित!ः । ३३ 


तेभ्यो ब्रह्मांडसुत्पन्नं तेरेव परिवत्तेते । 
विलीयते च तत्रैव तत्रैव रमते पुनः ॥ < ॥ 
अधे--उन्हीं तत्त्वोसे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ; उन्हीसे इसकी ` 
स्थिति है और उन्हीं तत्वोमे इसका लय होता हे, फिर उन्हीं 
तत्त्वोर्म यह रमता है ॥ < ॥ 
पंचतत्वमये देहे पंच तत्त्वानि खुंदरि । 
सूक्ष्मरूपेण वत्तन्ते ज्ञार्यते तत्वयोगिभिः ॥ ९॥ 
अधथे--हे सुन्दरि ! पंचतत्त्वरूप देहम पांच तत्त्व स्रः 
क्ष्मरीतिसे हे. उनको तच्वके जाननेवाळे योगी ढोंगही 
जानते ह ॥ ९ ॥ 


| 

| 

ओ अथ स्वर प्रवक्ष्यामि शरीरस्थस्वरोद्यस्‌ । 

' हंसचारस्वरूपेण भवेज्ज्ञानं त्रिकालजस्‌॥ १०॥ 

थे--अब शरीरम स्थित जो अकारादिक स्वराके उच्चा 
रणका मूळ सूळस्वर उस विषयमे भें कहता हूं कि, 
जो स्वरज्ञान होनेसे ( हंसचार ) श्वासके भीतर होने और 
बाहर निकळनेमे ( सोऽहम्‌ ) ' सः अहम्‌ ? ऐसा जो उच्चारण 

| होता है उसीसे भूत, भविष्य और वत्तेमान ऐसे तीन कार्लो- 

| का ज्ञान होता है ॥ १० ॥ | 


गुह्याहुह्मतरं सारसुपकारप्रकाशनस्‌। | 
इद्‌ स्वरोदयज्ञानं ज्ञानानां मस्तके मणिः ॥ १ १॥ 


अथे--गोप्पसे गोप्य, सारभूत ओर उपकारको प्रकाश 
ha च Ne २०, 
करनेवाला यह स्वरोदयज्ञान सवे ज्ञानोमं श्रेष्ठ हे ॥ ११ ॥ 


सक्ष्मातसूक्ष्मतर ज्ञानं सुबोध सयप्रययस्‌। | 
| आश्रय नास्तिके लोके आधारं त्वास्तिके जने॥ १ २॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





और सत्यका अनुभव देनेवाळा है. यह नास्तिक जनाका | 


` नेवाला, पराक्रमरहित अथवा घेयेहीन, दुराचारी ऐसे शिष्य 


| 
। 
| 
| 
४ शिवस्वरादय!- | 


अर्थ--यह स्वरोदयज्ञान' स्रक्ष्मसे भी अतिस्क्ष्म ( बहुत 
बारीक ) हानेपर भी अच्छीवरहका बोध ( ज्ञान ) करनंवाला 





आश्चयैूप और आस्तिक जनोंको आधारभूत है ॥ १३ ॥ | 
| 

अथ शिष्यलक्षणस्‌ 

शांते शुद्दे सदाचारे गुरुभक्त्येकमानसे। | 
हृढचित्ते कृतज्ञे च देयं चेव स्वरोद्यस्‌ ॥ १३॥ | 


.. अथे--शांत, थड, सदाचारयुक्त, गुरुभत्तिमें तत्पर, हृढ़- | 
मन ओर कृतज्ञ ( किये हुए उपकारोंको ज। जाने व माने ) 
ऐसे शिष्यको स्वरोदय-ज्ञान देना चाहिये ॥ १३ ॥ | 
दुष्टे च ढुजेने छुद्धे नास्तिके गुरुतल्पगे । | 
हीनसत्वे दुराचारे खरज्ञान न दीयते ॥ १४॥ 
थे--दुष्ट, हुंगन, क्रोधी, नास्तिकं, गुरुख्नीगमन कर 


को स्वरज्ञान न देवे ॥ १४॥ ` 


श्रणु त्वं कथितं देवि देहस्थं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 


येन विज्ञातमात्रेण सवेज्ञत्वं प्रणीयते॥ १५ ॥ 

अर्थ--हे देवी ! झरीरमें टिका हुआ उत्तम ज्ञान में तुमसे 
कहता हूं, तुम सुनो; जिसके. जानने मात्रसे ही सवेज्ञता 
प्राप्त हाती हे ॥ २५ ॥ 


खरे वेदाश्च शाम्राणि खरे गांधवेमुत्तमस्‌ । 
खरे च सवत्रेलोक्यं खरमात्रास्वरूपकस्‌॥ १ ६॥ 
थे--स्वरमें सबै वेद और शाख्र हैं, स्वरमें ही श्रेष्ठ गान 
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भाषाटीकालसहितः । ५ 


विद्या है, स्वरहीमें त्रिलोकी स्थित हे और स्वर ही आत्माका 
स्वरूप है ॥ १६ ॥ 
स्वरहीनश्व देवज्ञो नाथहीन यथा ग्रहस्‌। 
शास्रहीन यथा वक्त्रं शिरोहीनं च यद्वपुः ॥ १७॥ 
- अधे--स्वामीरहित जेसे घर, शास्रहीन जैसे मुख आर 
` अस्तकहीन जैसे शरीर ये नहीं शोभा पाते वैसे ही स्वरज्ञान- 
रहित ज्योतिषी शोभता नहीं ॥ १७ ॥ 


| 
| 
नाडीभेद तथा प्राणतस्वमेदं तथैव च। 
| सुधुम्रामिश्रभेद च यो जानाति स सुक्तिगः॥ १<॥ 
| अथे--नाडीमेद, तथा माणतत्त्वभेद, इडा पिंगळा सुपुन्ना 
। आदिकोंका मिला हुआ भेद इनको जो जानता है वह मुक्तिको 
प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ यो 
' साकारे वा निराकारे शभे वायो वशीकृते । 
कथयति शुभं केचित्स्वरज्ञाने वरानने॥ १९॥ 
अथे--हे वरानने ! ( श्रेष्रमुखवाली ! ) आकारसहित 
अथवा आकाररहित शुभ वायु स्वाधीन करलेनपर कोई स्वर- 
ज्ञानमें ही शुभ कहते हं ॥ १९ ॥ 
० 9 पिंड स्वरेणेव सिं 
ब्रह्मांडखंडपिंडाद्याः स्वरेणेव विनिमिताः | 
` सृष्टिसंहारकत्तो च स्वरःसाक्षान्महेश्वरः ॥ २० ॥ 
अथे--यह सब ब्रह्मांड और शरीरादिकोंको लेके जो कुछ 
हे सो सब स्वरसे ही रचा गया है. सृष्टिकतों और संहारकत्तो 
जो परमेश्वर वह भी साक्षात्‌ स्वरूप है ॥ २० ॥ 
स्वरज्ञानात्पर गद्य स्वरज्ञानात्परं धनम्‌ । 
स्वरज्ञानात्पर ज्ञान नवा इटं नवा श्रुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
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| 

द्‌ शिवस्वरोदय!- 
अधे--स्वरज्ञानसे श्रेष्ठ कोई गोप्य पदाथे, स्वरज्ञानसे | 
उत्कृष्ट कोई धन और स्वरज्ञानसे श्रेष्ठ कोई ज्ञान न देखा 
गया, न सुना गया ॥ २१ ॥ | 
शत्रु हन्यात्वरबले तथा मित्रसमागमः। 
लक्ष्मीप्राप्तिः स्वरबले कीर्तिःस्वरबले सुखमू॥ २ २॥ 
अथे--स्वरबळसे शत्रुनाश तथा मित्रका मिलना होता. 


है. स्वरज्ञानसे ठक्ष्मीप्राप्रि तथा स्वरबळसे कीर्ति और | 
सुख भी होता है ॥ २९ ॥ | 


कन्याप्राप्तिः स्वरबले स्वरतो राजद्शेनम्‌ | अ 
स्वरेण देवतासिडिः स्वरेण क्षितिपो वशः ॥२३॥ 
अथे--स्वरबलसे कन्या पुत्रादि प्राप्त हो अथवा विवाहार्थी- र 
को कन्था प्राप्त हो ! स्वरसे राजाकी मुलाकात हो, स्वरबळसे 
देवताकी सिद्धि और स्वरबलहीसे राजा भी वश होता है॥*३॥ 
स्वरेण गम्यते देशो सक तथा । 
दीर्घै स्वरबले मळ चेव निवारयेत्‌ २४॥ 


Fe १७ रुन 


अथे--स्वरबलसे दूसरे देशमै जावे तथा स्वरबलसे श्रेष्ठ | 
भोजन प्राप्त हो. स्वरबळसे पेशाब और मळत्याग भी करे २४ 


सबेशास्रपुराणादिस्म्रतिवेदाँगपूवकम्‌ । 
खरज्ञानावपर तत्त्वं नास्ति किचिद्वरानने ॥ २५॥ 
अथे--हे वरानने ! सवे शास्र, पुराणादिक, स्मृति और 
अंगसहित वेद ये सब स्वरस्वछूप ही हैं, स्वरज्ञानसे श्रेष्ठ 
ओर कुछ भी नहीं है ॥ २५ ॥ 
नामरूपादिकः सवो मिथ्या सर्वेषु विश्नमः। 
अज्ञानमाहिता मूढा यावत्तत्त्वं न विंदते ॥२६॥ 





TS कक कत जी नाक कहि ७” + क 
पक टी ८च्क*डके क ~ 
“> = ० आ 
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भाषादीकासहितः । - ७ 


अथे--अज्ञानसे मोहित मृहजन जबतक स्वरतत्त्व नहीं 
जानते तबतक ही उनको नाम-रूपादिकोंमें झूठा भ्रम रहता 
है, अज्ञान भी तभीतक है ॥ २६ ॥ 


द स्वरोद्य शास्र सवेशास्रोततमोततमम्‌ 
आत्मघटप्रकाशा्थ प्रदीपकलिकोपमस्‌ ॥ २७॥ 
अधे--सब शासखत्रोंमें उत्तम यह स्वरोदयशासत्र आत्मारूपी . 
घठको प्रकाशनेके लिए महादीपके समान है ॥ २७ ॥ 
यस्मै कस्मे परस्मै वा न प्रोक्त प्रश्नहेतवे । 
तस्मादतत्खय ज्ञेयमात्सनो वात्मनात्मनि॥२<॥ 
अथे--यह स्वरोइय शाख्न पूँछनेस हरकिसीके लिए न 
देवे-अथोत्‌ आप ही अपने लिए अपनी बुद्धिसे अपने ही 
मनमे जाने ॥ ॥ 
न तिथिन च नक्षत्र न वारो ग्रहदेवताः 
नच विष्टिव्यतीपातो वेधृ्याद्यास्तथेव च॥२९॥ 
अथे--इस स्वरोदयशासत्रका फल कहनेमे तिथि, नक्षत्र, 
` वार, ग्रह, देवता, भद्रा, व्यत्तीपात, वेधत आदिक दोष 
नहीं हैं ॥ २९ ॥ 
कुयोगो नास्ति को देवि भविता वा कदाचन । 
प्राप्ते खरबले शुद्धे सर्वमेव शुभं फलम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथे--हे देवि ! इस राक्रमें खोडा योग नहीं है और 
कभी होगा भी नहीं. शुद्ध स्वरबल प्राप्त होनेपर सब शुभ ही 
| फल होता हे ॥ ३० ॥ 


देहमध्ये स्थिता नाइचो बहुरूपाः उविस्तराव । 
ज्ञातव्याश्च बुर्धनिय स्वदेहज्ञानहतवः ॥ ३१ ॥ 
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८ शिवस्व॒रीदय+- 
अधै--देहके बीचमें नाना रुपवाढी नाड़ियां विस्तारसे | 
स्थित हैं, वे पंडितोंको अपने शरीरके ज्ञानके लिए हमेशा 
जाननी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
¢ रो वे 9 ळर ९ः गेत A 
नामिस्थानगर्कधोध्वेमंकुरादेव निगताः । 
द्विसप्ततिसहस्ताणि देहमध्ये व्यवस्थिताः॥३२॥ 
। - अथे--नाभिस्थानसे लेके ऊपर कांधेतक निकाला जो | 


अंकुर वहांतक ७२००० हज़ार नाडियां देहके बीचमें | 
स्थित हो रही हें॥ ३२ ॥ 


नाडीस्था कुंडलीशक्तिसुजंगाकारशायिनी । 
ततो दशोध्वंगा नाड्यो द्शेवाधः प्रतिष्ठिता॥३ २॥ 


अ्थे--सपेकी तरह सोती हुई नाभिमें ठिकी हुई कुंडली 
नाम शक्ति है. उससे दश नाडियां ऊपरकी तरफ गयी हे 


NX २०० 


और दश नाड़ियां नीचेको गयी हैं ॥ ३३ ॥ - 
द्वे द्वे तियेग्गते नाड्यो चतुविशतिसंख्यया । 
प्रधाना दश नाड्यस्तु दृश वायुप्रवाहिकाः ॥ २४॥ 
अर्थ--फिर दो दो नाड़ियां तिरछी गयी हैं. ऐसे चौबीस 
२४ नाडियाँ हैं. इनमें दश नाड्यां मुख्य हे और दश 
वायुओंकों चलानेवाली हैं ॥ ३४ ॥ | 
तियगर्वोस्तथाऽधःस्था वायुदेहसमन्विताः । 
चक्रवत्संस्थिता देहे सवाः प्राणसमाश्रिताः ॥२५॥ 
अथे--तिरछी, ऊंची ओर नीची स्थित नाड़ियां वायु वा 
शरीरके आश्रित हूँ: सब नाईझ्यां देहमें चक्रकी तरह 
स्थित हैं; इसीसे उनको प्राणोंका आश्रय हे ॥ २५ ॥ 


| 
| 
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भाषारीकासहितः । ९ 


तासां मध्ये दश श्रेष्ठा दशानां तिख उत्तमा: । ` 
इडा च पिंगला चेव सुषुन्ना च तृतीयका ॥३६॥ 
थे--इनके बीचमें इश नाडियां श्रेष्ठ है और दरा 

में भी इडा, पिंगला, और खुघुम्ना ये तीन श्रेष्ठ हैं ॥ ३६ ॥ 

` गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषा चेव यशस्विनी । 
अलंबुषा कुहश्वेव शंखिनी दशमी तथा ॥३७॥ 
| अधे--चौथी गांधारी, पांचवीं हस्तिजिह्वा, छठी पूषा, 
| सातवीं यशस्विनी, आठवीं अलंबुषा, नववी कुहू ओर दशवीं 

शंखिनी नाडी हे ॥ ३७ ॥ ह 

| इडा वामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्थता । 
सुषुम्ना मध्यदेश तु गांधारी वामचक्षुषि ॥३८॥ 
अथे--इडा नाडी देहकी बांडे तरफ रहती हे; पिंगळा 


दहिनी तरफ रहती है; सुषुन्ना बीचके भागमें हे ओर गांधारी 
बांये नेत्रमें रहती है ॥ २८ ॥ 


दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे । 


यशस्विनी वामकण आनने चाप्यलंबुषा ॥३९॥ 

अंथे-हस्तिजिह्वा नाडी दहिन नेत्रमें रहती हे, पूषा 
दहिने कानमे रहती है, यशस्विनी बांयें कानमे रहती हे 
आर अळबुषा मुखम रहता ह ॥ ३९ || 


कुहश्च लिंगदेरो तु मूलस्थाने तु शंखिनी । 

एव द्वारं समाञ्रित्य तिष्टति दश माडिकाः॥४०॥ 

अथे--कुहू लिगइंद्रियमें रहती हे ओर झंखिनी गुदस्था 
नर्म हे. ऐसे देहके द्राराका आश्रय लेके दश नाडियां टिकी 
हुई हैं ॥ ४० ॥ | 


mss 6 45 ६ 5 1 a 5 5 ६ ~ a ०००७०७०००० 2 4-4. 3-44... ८८3०-43. >...“ लिज >. ““४7£?“0000 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
१० शिवस्वरादयः- | 


इडा पिंगला सुषुम्ना च प्राणमाग समाश्रिताः । | 


एता हि दश नाड्यस्तु देहमध्ये व्यवस्थिताः॥४ १ ॥ 
अथे--इडा, पिंगळा व युषुन्ना ये तीनों नाडियाँ माण 
मागेको आश्रय करके हे. ये उपरोक्त दश नाडियां देहके २ 
बीचमें स्थित हें ॥ ४१ ॥ ॥ 
नामानि नाडिकानाँ तु वातानां तु वदाम्यहम्‌ । | 
प्राणोऽपानः समानश्व उदाना व्यान एव चे॥४ २॥ 
थे--नाडियोंके नाम तो कहे. परंतु अब वासुआंके नाम 
कहते हैं. प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान ये पांच | र 
मुख्य वायु है ॥ ४५ ॥ | 
नागः कूमोऽथ ककलो देवदत्तो धनंजय: । | 
हदि प्राणो वसेन्नित्यमपानो गुदमडल ॥ ४३॥ 
अथे--नाग, कूमे, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये उप | 
प्राण हे. प्राणवायु हमेशा हृदयमें रहता हे. अपानवाघु गुद" 
स्थानमै रहता है ॥ ४३ ॥ 


समानो नाभिदेशे तु उदानः कंठमध्यगः । 
व्यानो व्यापी शरीरे प्रधाना दश वायवः ॥४४॥ | 
प्राणाद्याः पंच विख्याता नागाद्याः पंच वायवः । 
तेषामपि च पचानां स्थानानि च वदाम्यहस्‌॥४५॥ 


अथे--समान वायु नाभिमें रहता है, उदान कंठके बीचमें 
हे, व्यान सवें शरीरमें ब्याप्त है, ऐसे दश वायु देहमें शे 
हें ॥ ४४ ॥ प्राण आदिक पांच वायुओंके तो स्थान कहे 
अब नागादिक जो पांच वायु हे, उन पांचोंके भी स्थानोका | 
में कहता हू ॥ ४५ ॥ 

















भाषाटीकास हितः । ११ 


उब्रारे नाग आख्यातः कूम उन्मीलने स्मृतः । 

ककः क्षुतकुज्ज्ञेयी देवदत्तो विजंगणे ॥ ४६ ॥ 

अथे--नागवाथु डकार केनेभें है. कृमेवासु मेत्रोंक खोलने 
अथवा भूंदनेमें हे. कृकलवायु छीक ठेनेके स्थानमें है 
और देवदचतवायु जभाई लेनेमें हे ॥ ४६ ॥ 


. नजहाति श्तं वापि सवेव्यापी धनंजयः । 
` एते नाडीइ सवा श्रमे जीवरूपिणः॥ ४७ ॥ 
` अरथे--धनंजय वायु सर्वं शरीरमें व्याप्त है इसीलिए 
मृतक शरीरको भी वह नही त्यागता- ये दश वायु सब नाडि 
यमे जीवरूपसें भ्रमा करते हैं ॥ ४७ ॥ 
| प्रकटं प्राणसंचारं लक्षयेद्हमध्यतः 
इडापिंगलाखषुन्नामिनोडीभिस्तिसरभिबुधः।४ <८॥ 
अथ--शरीरके बीचमें प्राणका संचार प्रकट है; उसको ज्ञा- 
| नवान्‌ इडा, पिंगला, सुषुम्ना इन तीन नाडियोस जान ॥ ४८॥ 
इडा वामे च विज्ञेया पिंगला दक्षिण स्म्रता । 
इडा नाडी स्थिता वामा ततो व्यस्ता च पिंगला ४९ 
अथे--इडा देहके बांइई तरफ जाननी. पिंगला दहिनी 
| तरफ जाननी. इडा नाडी वामावत्तेसे टिकी है और पिंगला 
दक्षिणावत्तेसे ढिकी हे ॥ ४९ ॥ 
इडायां तु स्थितश्वंद्रः पिगलायां च भास्करः । 
सुषुन्ना शभुरूपण श्ुहसरस्वरूपतः ॥ ५० ॥ 
अर्थ--इडा नाडीमें चंद्रमा रहता है. पिंगलामें सये है 
ह शंकररुपसे स्थित है और शंकर भी हंसरूपसे स्थित 
९ ॥ ५० ॥ 
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_ १९ _. _ शिवस्वरोदपः- 
हकारो निगेमे प्रोक्तः सकरिण प्रवशनस्‌ । 
हकारः शिवरूपेण सकारः शक्तिहच्यत ॥५१॥ 
अधै--हकार स्वरके निकळनेमें आता है. सकार भीतर 
स्वर जानेमें कहा हे. हकार रिवरूप है और सकार शक्ति- 
रूप कहा हे॥ ५१ ॥ 
शक्तिरूपः स्थितश्चंद्रो वामनाडीप्रवाहकः । 
| दक्षनाडीप्रवाहश्व शुसुरूपी दिवाकरः ॥ ३३९ ॥ 
| अंथे--बांडे नाडीको चळानेवाला चंद्रमा शक्तिरुपसे 
| स्थित है और दहिनी नाडीको चलानेवाळा सखये शंकररुपसे 
स्थित है ॥ ९२ ॥ 
श्वासे सकारसंस्थे तु यद्दानं दीयते बुधेः | 
तद्दान जीवलोकेऽस्मिन्‌ कोटिकोटिगुणं भवेद ५ ३॥ 
अधे--सकारमें ठिकेहुए इवासके वक्‍त जो दान ज्ञान 
वानोंसे दिया जाता है उस दानका इस मनुष्यलोकमें कोटि 
कोटि अर्थात्‌ असंख्यगुण फल होता हे ॥ ९३ ॥ 
अनेन लक्षयेद्योगी चेकचित्तः समाचितः । 
सवेमेव विजानीयान्मागें वे चंद्रसूयेयोः। ५४। 
अथे--एकाग्र दिळसे सावधान हुआ योगीइस प्रकारसे अ 
वलोकन करे ओर सबहीको चंद्रमा स्रयेके मागमें जाने ॥ ५४ | | 
पित सिसि जीवे अस्थिरे न कदाचन । 
इष्टसिद्धिभेवेत्तस्य महालाभो जयस्तथा॥ ५५। 


' अथे-जीवको स्थिर होनेपर तत्वका ध्यान करे और जः 
स्वस्थ चित्त न हो तब कभी ध्यान न करे. जो ऐसा करती । 
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भाषाढीकासहितः । १३ 


उसका मनोरथ सिद्ध होता हे, पैसे ही बहुत लाभ वा जप भी 
होता है ॥ ९९ ॥ 


बहसूयेसमम्यास ये कुवैति सदा नराः । 

अतीतानागतज्ञानं तेषां हस्तगत भवव ॥ ५६ ॥ 

अधै--जो मनुष्य चंद्र, खये अर्थात्‌ इडा पिंगलाको हमेशा 
सम्यक्‌ रीतिसे अभ्यास करते हैं; उनका भत-भविष्यका ज्ञान 
हाथमें प्राप्त ( प्रत्यक्ष ) होता है॥ ५६ ॥ 

वामे चासृतरूपा स्थाजगदाप्यायन परम्‌ । 

दक्षिणे चरभागेन जगदुत्पादयेत्सदा ॥ ५७ ॥ 

अथ--बाँई तफे स्थित इडा नाडी अमृतरूप है; इसीसे 
संसारको पुष्ट करनेवाली है और दाहिनी तफ चर भागस 
स्थित पिंगळा हमेशा संसारको पैदा करती है॥ ९७ ॥ 


© र 
मध्यमा भवति करूरा दुष्टा सवित्र कमख । 
सर्वत्र शुभकायेषु वामा भवति सिद्धिदा ॥ 1८॥ 
अधै--बीचमें वांस करनेवाली झुषुस्ना नाडी दुष्ट है 
इसीसे वह सब कामोमें निंद्य है ओर वामनाडी सब शुभ 
कामोमें सिद्धिको देती है ॥ ५८ ॥ 


निर्गमे तु शुभा वामा प्रवेशे दक्षिणा शुभा । 
चंद्रः समस्तु विज्ञेयो रविस्तु विषमः सदा॥ $ १॥ 
अर्ध--श्वासके निकळनेके समय बाई नाडी शुभ है ओर 


श्वासके अंदर जानेकै समय दाहिनी नाडी शुभ हैः चंद्रमा बरा- 
बर कहा है, सूये हमेशा विषम कहा है ॥ ५९ ॥ 
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१४ शिवस्वरोदर्यः- 
चंदर: त्री पुरुषः सयेश्ंद्रे गोरोऽसितो रविः। | 
च्रनाडीप्रवाहेण सोम्यकायांणि कारयेत ॥ ६०॥ 


_ अर्थे-चंद्रमा खरी और सये पुरुष है. चंद्रमा गौरवणे 
ओर खये श्यामवणे है. चंद्रनाड़ीके अवाहसे शम 


७ ७ च्य 
| 


र 


\ 





( उत्तम ) कामाका करे ॥ ६० ॥ 
सू र चर करै 
यनाडीप्रवाहेण रोत्रकमोणि कारयेत्‌ । 
खुबुम्रायाः प्रवाहेण मुक्तियुक्तिकलानि च ॥ ६ १॥ 
| अर्थे--सूयेनाडीके चलनेमें घोर ( क्रूर ) कार्मोंकी करे; ' 
ओर सुपुज्नाके चळनेमे भुक्तिमुक्तिके फछोको देनेवाले कामो- 
कां करं ॥ ६१ ॥ 
१ ¢ सिते च र हि ५०००) ९५ ल 
आदा चंद्र: सिते पक्षं भास्करो हि सितेतरे । 
प्रतिपत्तों दिनान्याहल्लीणि त्रीणि कृतोदयो॥६२॥ 
अथ--शुङकपक्षमे पहले चंद्रस्वर व दूसरा सू्थेस्वर ओर र 
कुषणपक्षमें पहिले सूयेस्वर व दूसरा चंद्रस्वर ऐसे क्रमसे प्रति : 
पदा आदि छेके तीन तीन दिन चंद्रमा और सूयेके सवरोंका |. 
उदय हाता है ॥ ६२ ॥ | 
साधड्घिटिको ज्ञेयः ुद् कृष्णे शशी रविः। | 
वहत्येकदिनेनव यथाषध्टिघटि: क्रमात ॥ ६३॥ |. 
1 अथ शुद्धपक्षमं थम अढाई २॥| घटी चेद्रमाका स्वर |: 
आर कृष्णपक्षम दिने उदय होनेमें अढाई २॥| घटी प्रथम 
सूर्यका स्वर चलता है. ऐसे एकही दिनकी ६० घटियोंमं 
` क्रमसे चळते हैं ॥ ६३ ॥ | 
वहेयुस्तद्धटीमध्ये पंच तत्त्वानि निर्दि्ेत। | 
प्रतिपत्तो दिनान्याहु्विपरीते विवजेयेत ॥ ६४॥ 
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आषाडीकासहित; । १५ 


| अधै--फिर उन घडियाके बीचमें पांच तत्त्व चलते हैं ऐसा 
| समझना. पुनः ग्रतिपदासे जो तीन दिन कहे हैं, उनपर 
जो विपरीत अर्थात्‌ सूयस्वरके दिनेमिं चंद्रमाका स्वर ओर चंद्र 
| माके डिनोंमें खूयेका स्वर हो तो मंगळकार्यमें त्याग देवे ॥ ६४ ॥ 
| शुछ्पक्ष भवळासा ण्ण च दक्षिणा । 
जानीयात्प्रतिपर्णूवै योगी तद्यतमानसः ॥६५॥ 
| 


अरथे--झुङ्कपक्षमें प्रतिपदाके दिन प्रथम बाई नाडी ओर 





| कृष्णपक्षमे प्रथम दाहिनी नाडीको योगी लोग एकाग्र चित्त 
'| होके चंद्रसूयेके स्वराँको जाने ॥ ६५ ॥ 
शशांक वारयेद्रानो दवि वारय भास्करम्‌ । 
इत्यभ्यासरतो नित्य स योगी नात्र संशयः ६६॥ 


|| अथे--रात्रिमें चंद्रमाके स्वरको न चलावे और दिनमें 
(| खूयेके स्वरको न चलावे. ऐसे अभ्यासमें निमग्न हुआ योगी 


| 


| श्रेष्ठ है, इसमें शका नहीं ॥ ६६:॥ 
|| सूर्येण बध्यते सूर्यश्रंद्रश्ंद्रेण बध्यते । 
थो जानाति क्रियामेतां प्रलोकय वशगं क्षणात] ६७ 
अथे--सू्येके स्वरसे सूये ढकते हैं ओर चंद्रमाके स्वरसे 
चंद्रमा ढकते हे. इस क्रियाको जो जानता हे, उसके तीनों 
लोक क्षणमात्रमें बशीभूत होते हैं ॥ ६७ ॥ 
उद्य चंद्रमागेण सूर्येणास्तमनं यदि । 
तदा तु गुणसंघाता विपरीतं विवजेयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
। अधे--चद्रस्वरसे दिनका उदय और सूयके स्वरसे अस्त 
| | हो लो अनेक गुण पदा होते हैं ओर जब इससे उळटा 





| 
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१६ शिवस्वरोदयः- | 
हो तब अनेक दोष होते हैं. इससे उसको शुभ कार्मोर्ग 


९ ७२ ७ | 


वजे देवे ॥ ६८ ॥ 
गुरुशुकबुधदनां वासरे वामनाडिका । हि 
सिद्धिदा सवेकार्येषु शुळपक्षे विशेषतः ॥ ६ ॥ ह" 
अधै-गुरु, शुक्र, बुध और सोम इन वारोंमें वाम नाडी 
चळे तो सब कामोमें सिद्धिको देनेवाढी है ओर गुट्वपक्षमे 
अधिक सिद्धिको देनेवाली है ॥ ६९ ॥ | 
अकौगारकसोरीणां वासरेदक्षनाडिका। रा 
स्मतेव्या चरकार्यपु कृष्णपक्षे विशेषतः ॥७०॥ नि 
अधै--रवि, मंगल और शनि इन वारोमें दाहिनी नाडी 
चले तो चर कामोंमें उत्तम है. उसमें मी क्रृष्णपक्षमे चले तो | 
अत्युत्तम है ॥ ७० ॥ 
प्रथमं वहते वायुद्धितीय च तथाउनछः॥ | 
तृतीयं वहते भूमिश्वतुर्थ वारुणी वहेव ॥ ७१ ॥२ 
अर्थ--पहला वायुतत्व चलता है; दूसरा अम्नितत्व; 


तीसरा प्रथ्वीतत्व चलता है और चोथा जलतत्त्व चळत! 
हे ॥७१॥ री 


साधेद्धिघटिके पंच क्रमेणेवोद्यंति च । 
क्रमादेकेकनाब्यां च तत्त्वानां एथशुद्भवः ॥७२॥' 
अथे--पे पांच तत्त्व एक स्वरकी अढाई २॥ घटिया 
कमसे उदय होते हैं. ओर क्रमसे एक २ नाडीमें पांचों तत्त्व 
पैदा होते है ॥ ७२ ॥ 221) 
` १ कोई बुधवारके दिन सुपुन्ना नाडीको उत्तम कहते हैं. | 
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भाषाटीकासहिसः। १७ 


अहोरात्रस्य मध्ये तु ज्ञेया दादश संक्रमा: । 

वरषककेगकन्यालिग्रगमीना निशाकरे ॥ ७३ ॥ 

अथ--दिनरात्रिके बीचमै बारह संक्रांति जाननी चा- 
हिए- वृष, कके, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये चं 
रमाकी राशि कहाती ६ ॥ ७३ ॥ 
| मषासहां च कुमभश्व तुला च मिथुन धनस्‌ । 

उद्ये दक्षिणे ज्ञेयः शुभाशुभविनिणथः॥ ७४ ॥ 
७ अथे--मेष, सिंह, कुंभ, तुला ओर मिथुन, धन यं सयका 
राशि जाननी: इनके दाहिने स्वरके चळनेम वस्तुकं शुभाशुभ 
'निणयको जानना चाहिये ७४ ॥ 

तिष्ठेपूर्वात्तरे चंद्रो भानुः पश्चिमदक्षिण । 

दक्षनाड्या: प्रसारे तु न गच्छेद्याम्यपश्चिम।७५॥ . 

अथे--चंद्रमा पूर्वे और उत्तर्‌ दिशामे रहता है, सूयं प 
श्विम और दक्षिण दिशामें रहता है इसीलिए दहिनी नाडी च- 
लनेपर दक्षिण और पश्चिम दिशाको यात्रा न करे ॥ ७५ ॥ 
वामाचारप्रवाहे तु न गच्छेत्पूवेउत्तर । | 
परिपंथिभयं तस्य गतोऽसो न निवत्तेते ॥७६॥ 
अथे--बॉडे नाडी चलनेपर पूरवे ओर उत्तर दिशाकी यात्रा 
।न करे; क्योकि, जानेवाळेको शत्रुसे भय होता है ओर शायद 
गया भी तो फिर पीछे ळोटक नहीं आवे ॥ ७६ ॥ 
तत्र तस्मान्न गंतव्यं बुधेः सवे हितेषिभिः । 
तदा तत्र तु संयाते मृत्युरेव न संशयः ॥ ७७॥ 
अथ--उप्तसे सबके हितकी चाह करनेवाले ज्ञानवान्‌ पुरु- 


अह ) 
oe 
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१८ शिवस्वरोदय+- 


षाको उस वक्त विदेशमै नहीं जाना चाहिए. उस वक्त उन दि | 

झाओंमें जानेसे मृत्यु ही होती है, इसमें शंका नहीं ॥ ०७ ॥ 

शुक्लपक्ष ड्रितीयायामकं वहति चंद्रमा 

इश्यते लामदः पुंसां सोम्ये सोख्यं प्रजाथते ॥ ७८॥ 
अधे--शुक्कपक्षम द्वितीयाका जो सयक स्वरक समय च 

द्रमाका स्वर चळे तो वह चंद्रदशेन पुरुषको लाभदायक 

क्योंकि सौम्य कायामें सुख भी उत्पन्न होता है ॥ ७८ ॥ 

सूर्योदय यदा सर्येश्वंद्रश्रंद्रोदर्ये भवेत्‌ । 

सिध्यंति सवेकायोणि दिवारात्रिगतान्यषि ॥ ७९ ॥ 
अथे--जिस दिनमै स्रयेका स्वर चळनेको कहा है, 

दिन स्रयेस्वर चळे और चंद्रस्वर जिस दिन चलनेको कहा है 

उसी दिन जो चंद्रस्वर चळे, तो उस दिनके और रात्रिक 

किये हुए सब काम सिद्ध होते हैं ॥ ७९ ॥ 

चद्रकाळ यदा सूय: सथश्वद्रादण भवत । 

उद्व्गः कलहा हानिः शुभं सवं निवारथेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अ्थे--चंद्रस्वरके समय सूयेस्वर और सूयस्वरके समय जो 


चेद्रस्वर चळे तो उद्वेग ( डर ), लड़ाई और हानि होती है 
तब सब शुभ काम न करे ॥ ८० 


सूयेस्य वाहे प्रवदंति विज्ञा 
ज्ञानं द्यगम्यस्थ तु निश्चयेन । | 
श्वासेन युक्तस्य तु शीतरश्मेः 











श्रय होता है ऐसा ज्ञानवान्‌ कहते हैं और चंद्रस्वरके चलनेपर 
यह ज्ञान पुरुषको बिलकुल नहीं होता है ॥ ८१ ॥ 
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भाषादीकासहितः । २९ 


अथ स्वरविपयासे फलम्‌ । 

यदा प्रत्यूषकालेन विपरीतोदथो भवेत । 

चद्रस्थाने वहयका रविस्थाने च चंद्रमाः ॥८२॥ 

प्रथमे मनउद्वेगं धनहानिरद्ितीयके । 

टृतीये गमनं प्रोक्तमिष्टनाशश्वतुथेके ॥ ८२ ॥ 

पंचमे राजबिष्वेसँ ष्ठे सरवार्थनाशनस । 

सपमे व्याधिटुःखानि द्यष्टमे ब्रत्युमादिशेत॥८४॥ 
अधे--अब विपरीत स्वरके चलनेपर फल कहते हैं कि, 


| चार घडीके सबेरेसे लेके स्वरोका उलटा उदय हो किजैसे 
| चेद्रस्वरकी जगहमें स्रयेस्वर ओर स्रयेस्वरकी जगहमें चंद्रस्वर 


हो तो उसका विपरीत फल होता हे कि-॥ ८२ ॥ पहले सम- 
यमें मनका उद्वेग, दूसरे समय धनहानि, तृतीय समयमें यात्रा 
हो, चोथे समयमें इष्ट पदाथेका नाश हो ॥ <३॥ पांचवेंमे 
राज्यका विध्वंस, छठेमें सब वस्तुओंका नाश, सातवेमें 
रोगादिकोंसे दुःख और आठवेम मृत्यु हो ॥ <४॥ 


कालत्रये हा यदा वहेत्‌। 
तदा दुष्टफल प्रोक्त किंचिन्न्यून तु शोभनम्‌ <५॥ 


अर्थ--आठ दिनतक जो प्रातःकाल, मध्याह्व और सायंकाल 
इन तीनों कालोंमें विपरीत स्वर चले तो दुष्टफल होता है और 


| जो स्वर चलना थोड़ा कम हो तो शुम फल होता है ॥८५॥ 


प्रातमेध्याह्योश्रंद्रः सायंकाले दिवाकर: । 
तदा नियं जयो लाभो विपरीतं विवजयेत)।< ६॥ 


अथे--पातःकाल और मध्याह्ककालमें जो चंद्रस्वर चलता 
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2० शिवस्वरोदथःः 


हो और सायंकाकमें सयेस्वर हो तो ण जयलाभ होता 
है और इससे उलठा होनेमें दुःख देता हे ॥ <६ ॥ 
मे वा दक्षिण वापि यत्र संक्रमते शिवः । 
वामे १ दक्षिण व SR 
कृत्वा तत्पादसादी च यात्री भव सिदा ` 
अधै--बायां अथवा दहिना इन दो नोंमेंसे कोडे भी स्वर 
चलता हो और उनमें शिवस्वर ( सुषुम्ना ) भी चलता हा उत 
समय उही पैरको आगे करके चले तो वह यात्रा सिद्धिके 
देनेवाली होती हे ॥ <० ॥ प ग 
चंद्र: समपदः कार्यारविस्तु विषमः सदा । 
पूणेपादं पुरस्कृय यात्रा भवति सिद्धिदा ॥८८॥ 
अधें--चंद्रमाके स्वरमें २, ४, ६ इत्यादिक सम पैर आ- 
गे करे ओर सूयेके स्वरमें १, २, ९, इत्यादि विषम पेर आगे 
करे- ऐसे पणे पैरोंको आगे करके गमन करनेसे यात्रा सि- 


०० Shs 


द्विको देनेवाली होती हे ॥ ८८ ॥ 
यत्रांगे वहते वायुस्तदगकरसत्तलात । 


सुप्तोत्थितो सुखं स्पर्ठा लभते वाँछितं फलसू <3 | 
अर्थ-सोके उठा हुआ पुरुष उठते ही जोनसा स्वर चल- 


ता हो उसही अंगके हाथकी गदोरीसे ( हथेळीसे ) मुखको 
छूके मनोभिळषित फलको प्राप्त होता है ॥ ८९ ॥ 


परदत्ते तथा ग्राहय गरहान्निगेमनेऽपि च । 


यदंगे वहते नाडी ग्राह्यं तेन करांत्रिणा ॥ ९० ॥। 


७२० ७० ००७ 


अथे--दूसरेको देनेमै तथा दूसरसे लनेमे और घ्रसे 
जानेमें उस वक्त जिस अंगका स्वर चलता हो उस ही हाथ या 


पेरसे देना छेना जाना आदि काम करना ॥ ९० ॥ 








~ mn 


हि चे जो | ~ 
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भाषाटीकासहितः ¦ १ 


न हानिः कलहो नेव कंटकेनोपि भिद्यते । 
निवृतेते सुखी चेव स्वोपद्रववाजितः ॥ ९१॥ 


अरथै--उस काममें हानि कलह नहीं होते ओर शत्रुओं 
से भी नाश नहीं होता. फिर सब उपद्रवोस रहित हाके सुखसे 
घरमे पीछा आता है ॥ ९१ ॥ 


गुरुबंछुद्पामायेष्वन्येषु शुभदायिनि । 
पूणीगे खलु कतेव्या कायेसिद्धिमनः स्थिता॥९ २॥ 


>१% ८ ७ 25 


अथे--गुरु, बंधु, राजा, मंत्री इत्यादिको छक तथा थुभक 
देनेवाले अन्य जन इन सबोंके विषे पूणांगमें अथोत्‌ जोनसा 
| स्वर चलता हो उसी तफे बेठके काम कर तो मनमें स्थित 
| कायेकी सिद्धि होती हे ॥ ९२ ॥ 
अग्िचाराधमेधमो अन्येषां वादिनिग्रहाः । 
कतेव्याः खढु रिक्तायां जयलाभसुखाथिमिः ९ ३॥ 


अथे--अभिदाह, चोरका तथा अधमेका ओर बा 
दियोंका निग्रह करना हो तो उनको जय, लाभ आर सुखका 
इच्छावाले मनुष्यांको रिक्ता नाडीमें करना चाहिये॥ ५३ ॥ 


दरदेशे विधातव्यं गमनं तु हिमबुतो । 
अभ्यणेदेशे दीमे तु तरणाविति केचन ॥ ९४ ॥ 
अधै--कितने जनोंका मत ऐसा है कि, दूर देशम यात्रा 


| करनी हो तो चंद्रमाके स्वरमें यात्रा करे और समीपदेशे 
| यात्रा करनी हो, तो सूयेके स्वरम यात्रा करे ॥ ९४ ॥ 


यत्किचित्पूवेमुहिष्ट लाभादिसमरागमः | 
तत्सर्वं पूणेनाडीषु जायते निर्विकल्पकम्‌ ॥९५॥ 
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२ शिवस्वरोदयः 
शून्यनाब्यां विपयै्तं यत्पूर्व प्रतिपादितम्‌ । | 
जायते नान्यथा चेव यथा सवज्ञमाषितस्‌॥९ ९॥ 
अर्थ--ळाभ आदि तथा सुडसमागम जो कुछ पहळ 

कहा गया वह सब पूर्णेस्वरके चळनेमें रॉकारहित होता है | | 

॥ ९५ ॥ जो पहले कहा गया वही लाभ इत्यादिक खाली । 

नाडी चलनेमें उळटा फल होता है. यह शंकरका कहा हुआ | 

वचन है; इसीसे अन्यथा नही हो सकता ॥ ९६ ॥ 
व्यवहारे खलोचाटे दवेषिविद्यादिवंचके | 
कुपितस्वामिंचोराचे पूणस्थाःस्युभयकराः।९७॥ 
अथे--व्यवहार, दुष्टोंका उच्चाटन, द्वेष करनेवाला, 


विद्यासे ठगनेवाला, गुस्सा हुआ, स्वामी और चोर इनके कामो 
>> अ ~ ” रे ७ चड 
में पूणेस्वर चळता हो तो भय करनेवाला हे ॥ ९७ ॥ 





| 


२ 








CN रू 


ठ्राध्वनि श्ुभश्ं्रो निरिग्रोच्मीष्टसिद्धिदः । 
प्रवेशकायेहेतो च सूयेनाडी प्रशस्यते ॥ ९८ ॥ 
अथे-दूर रास्ताके जानेमें चंद्रस्वर निर्विन्न इष्ट सिद्धिका... 
देनेवाला है और प्रवेशके कामोंमें सूपेनाडी शुभके। ९ 
दनेवाली है ॥ ९८.॥ य 
क फो च २ ब्र 2 
अयोग्ये योग्यता नाब्या योग्यस्थाने5प्ययोग्यता | | 
कायोनुबंधनो जीवो यथास्द्रस्तथा चरेत्‌॥ ९९॥ 
अथे--अयोग्यमें नाढीकी योग्यता हो और योग्यकं 
स्थानमें भी अयोग्यता हो, तो यह प्राणी कार्यबंधनयुक्त 
हो जाता है. इससे जेसा स्वर चले वैसा ही आचरण करना! 





. योग्य हे ॥ ९९ | | | 
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भाषादीकासहितः । २३ 
द्रे विष हति सयो बलिवशं नयेत्‌ । 
सुषुम्णाया भवेन्माक्षएकोदेवक्षिधा स्थित: ॥ १००॥ 

अर्थ--चंद्रस्वर चलनेपर विष दूर हो और सूर्यस्वर 
चळनम बलवान्‌ स्वाधीन हो, सुषुम्ना नाड़ीमें मोक्ष हो. 
एस एक देव तीन प्रकारसे स्थित है ॥ १०० ॥ 
शुभान्यश्ुभकायोणि क्रियंतेऽहिशं यदा । 
तदा कायानुराधन कार्य नाडीप्रचालनम्‌॥ १० १॥ 
| अथे--शुभ अथवा अथुभकमे रात्रि वा दिनमें जो 


किया छावे तो कार्येके अनुरूप ही नाड़ीका चलन करना 
चाहिये ॥ १०१ ॥ 


अथ इडाफलस्‌ । 


स्थिरकमेण्यलकारे दूराध्वगमने तथा । 

आश्रम धमेप्रासादे वस्तूनां संग्रहेऽपि च ॥ १०२॥ 
५,  +“अब इडा, नाड़ीम जो करना चाहिये उसको कहते 
ह-स्थिरकाम, आभूषण, दूर देशमै जाना, आश्रम, धमे, 


शह और वस्तुओंका संग्रह ऐसे कायॉमें इडा नाडी 
शुभ हे ॥ १०२ ॥ 


वापीकूपतडागादिप्रतिष्ठास्तंभदेवयो: । 

यात्रादाने विवाहे च वस्नालंकारभूषणे ॥ १०३॥ 
| अर्थ--बावड़ी कुवा, तालाब इत्यादिक स्तंभ और दे- 
प्रतिष्ठा, तथा यात्रा, दान, विवाह, वस्न, अळंकार 


(५ 


| झाभूषण इत्यादि कार्याम इडा नाडी शुभ है ॥ १०३ ॥ 
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२४ जवस्वरोदय!- 
शांतिके पौष्टिके चेव दिव्योषधिरसायने । 
स्वस्वाभिदशेने भित्रे वाणिन्ये कणसग्रही। १०५ 
अधै--शांतिकमेमें, पुष्टिकमेर्म, दिव्य औषधि रसायन 
अपने स्वामीके मिलनेमें, दोस्तीमे, वाणिज्यकमम ओर था | 
राशिके संग्रमे इडा नाडी शुभ होती ६ ॥ १० ह ॥ 
शहप्रवेशे सेवायां कृषो a बीजवापने । 
जुमकमेणि संघो च निगमे स शुभ: राशी॥१ 
अधै--गहमवेश, सेवा और खेती, के बोनेमें, 
शुभ कामोंकी संधिमें और मिलापमें चंद्रनाडी थ हे ॥१ 
विद्यारेभादिकार्यषु बांधवानां च दशन । = 
जन्ममोक्षे च धर्म च दीक्षायां मत्रसाधन॥ `° 
कालविज्ञानसत्र तु चतुष्पादग्रहागाग । 
काल्व्याधिचिकित्सायां स्वामिसबाधन तथा 
अधै--विद्यारंभ आदि कार्योमें, बंधुजनो शने | 
और मरणसे छूटनेमें, दीक्षामं, धमम मेत्रसिद्धिम । । १: 
काळको जानना, सुत्न (अध्ययन) और चार परवाछ पड 
घरमै हाना, काळ वा व्याधिकी चिकित्सा और स्व! 
बुलाना इन कार्मोमे भी चंद्रनाडी शुभ है ॥ १० ? ॥ 


गजाश्वारोहणे धन्विगजाश्वानां च यन | 
परोपकरणे चेव निधीनां स्थापने तथा ॥ ४ 
 गीतवाद्ादिङयादो इयशास्रविचारण। 
पुरग्रामनिवेशे च तिलकक्षेत्रथारण ॥ `° ¦ 













भाषाटीकासहितः । २५ 


अधे--हाथी घोड़ोंपर चढ़नेमें, धनुषविद्यामें, हाथी और 
घांडाक बाधनम, दूसराके ऊपर उपकार करनमें, खज़ानोंके 
धरनम ॥१०८॥ गाने, बाजा बजाने, नाचने इत्यादिमें, उत्य 
शाख्नक मननमं, पुर, ग्राम इनके प्रवेशमे, राज्याभिषेकमें ओर 
क्षेत्र ( खत्र ) ग्रहणमें चंद्र ( इडा ) नाडी शुभ है ॥ १०९ ॥ 


आतिशोकविषादे च्‌ विते मूच्छिते$पि वा । 
खजनखामिसंबधे अन्नादेदोरूसंग्रहे ॥ ११० ॥ 
अथे--दुःख, शोक, विषाद, उवर,मूच्छो,अपने जन अथवा 
स्वामीका संबंध, धान्यादि वा काष्ठसंग्रह इन कार्योमें चद्रनाडी 
शुभ हे अथात हु.ख, शोक, विषाद, ज्वर, मूच्छा आदि नहीं 
हात ॥ ११० ॥ 
रणां दन्तादिभूषायां दृष्टेरगमने तथा । 
शुरुपूजाविपादीनां चालने च वरानने ॥ १११॥ 
इडायां सिद्धिद प्रोक्त योगाभ्यासादिकमं च। 
तत्रापि वजयेद्वायुं तेजआकाशमेव च॥ ११२ ॥ 
अधथे--हे वरानने पाबेति! स्रियांके दांत आदिका आशभू' 
षण करना ( चूडी कधी इत्यादि ), वषोका आना, गुरुपूजा, 
विष आदिकाँका उतास्ना ॥१११ ॥ ये कार्य इडा नाडीमे सि- 
डिके देमेषाळे कहे हैं. और योगाभ्यासादि कर्मार्म भी इडा 
नाडी सिद्धिको देनेवाली कही है. इडा नाडीमें भी वायु, तेज 
और आकाश इन तत्त्वको छोड दे ॥ १११ ॥ 
सवकायोणि सिद्धति दिवारात्रिगतान्यपि । 
स्वेषु शुभकार्यषु चंद्रचारः प्रशस्यते ॥ ११३ ॥ 


1000 
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२६ शिवस्वरोदयः- 
अधै--रात्रि अथवा दिनमें किये हुए सब काम सिद्ध होते | 
हे और सब शुभ कार्योमें चेद्रनाडी शुभ कही है ॥ ११३॥ | 
अथ पिंगलाफलं कथ्यते । | 
कठिनङ्करविद्यानां पठने पाठने तथा । | 
ख्रीसंगवेश्यागमने महानोकाधिरोहणे॥ १ १४॥ | 
भ्रष्कार्य सुराजाने वीरमंत्राछुपासने। 
विह्ृलोडूंसदेशादी विषदाने च वेरिणामू॥ १ १५॥। 
शाम्चाम्यासै च गमने खूगय पशुविक्रथे | 
इष्टकाकाहपाषाणरलपषणदारण . ॥ ११६ ॥ 
अधे--अब पिंगछाका फल कहते हैं-कठिन वा क्रूर विं 
द्याओका पढ़ना तथा पढ़ाना, ख्रीसंग, वेश्यागमन, महानोका 
( जहाज आगबोठ आदि ) ओंका चढ़ना ॥११४॥ भ्रष्टकाये, 
मदिरापान, बीर मंत्रोंकी उपासना, विह्वळता, देशका विध्वंस, 


शत्रुओको विष देना ॥ ११५ ॥ झा्रका अभ्यास, गमन; 
सिकार खेलना, पशुओंको बेचना, इंड, काष्ठ, पाषाण, रत्न, | 


NRA ३०.३ 


इनको धिसना और सब दुष्ट कार्योमें पिंगळा ( सये ) नाडी 
झुभ हे ॥ ११६ ॥ | | 
गत्याभ्यासे यंत्रतंत्रे दुगेपवेतरोहणे। | 
चूते चोर्यं गजाश्वादिरियसाधनवाहने ॥ १ १७। 
व्यायामे मारणोच्ाटे षटकमोदिकिसाधने। 
यक्षिणीयक्षवेतालषिषभूतादिनिग्रहे ॥ ११८॥ 
खरोध्महिषादीनां गजाश्वारीहणे तथा । | 
नदोजलोघतरणे भेषजे लिपिलेखने ॥ ११९ ॥ 
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भाषाटीकासहितः । २७ 


अथे--चलनेका अभ्यास, यंत्र, तंत्र, किला वा पर्वतका 
चढ़ना, जुषां, चोरी, हाथी, घोड़ा, रथ इत्यादि वाहनोंका 
सिद्ध करना ॥ ११७ ॥ ब्यायाम ( दंड कसरत इत्यादि ), 
मारण, उच्चाटन, षट्‌ कर्मोका साधन, यक्षिणी, यक्ष, वेताळ, 
विष ओर भूत आदिकोंका निवारण ॥ ११८ ॥ गदहा, ऊंट 
भेसा आदि हाथी तथा घोड़ेपर चढ्ना, नदी, जळसमूहको 
तरना, औषधको लेना और अक्षरॉका लिखना इन कायोंमें 
दक्षिण नाडी शुभ है॥ ११९ ॥ 


मारणे मोहने स्तंभे विद्वेषोच्चाटने वशे । 
प्रेरणे कषणे क्षोमे दाने च क्रयविक्रये ॥ १२०॥ 


प्रताकषेणविद्वेषशब्जुनिग्रहणेऽपि.च। 

खड्गहस्त वेरियुद्धे भोगे वा राजदशेने ॥ 

भोज्ये खाने व्यवहारे दीप्तकार्य रविः शुभः॥ १ २ १॥ 

अधे--मारण, मोहन,स्तंभन,विद्रेषण, उच्चाउन,वशीकरण, | 
प्रेरणा, आकषेण, क्षोभ, दान, खरीदना वा बचना ॥ ११० ॥ 
ग्रेतको बुळाना, शत्रुको दंड, तलवार हाथमे ग्रहण कर दुश्म 
_ नसे युद्ध करना, अनेक पदाथांका भोग वा राजदशन, भो 
. जन, स्नान, व्यवहार ओर तेजस्वी कायाँमे भी सूयं अथात 
. पिंगळा नाडी शुम हैं ॥ १२१॥ 

भुक्तमार्गेण मंदाग्नो रीणां वश्यादिकर्मणि | 
शयनं सूयेवाहेन कतेव्यं वे सवदा बुधेः ॥ १२२ ॥ 
कूराणि सवेकमोणि चराणि विविधानि च । 


तानि सिड्यंति सुर्थेण नात्र कायो विचारण १२ ३॥ 
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अधै--भोजनसे उत्पन्न हुईं मंदामिमें, ख्रियोके वशीक 
रण आदि कमें; शयनमें, ज्ञानवान्‌ जनोंके हमेशा सूयस्वर 
चळनेस कमे करना ॥ १२२ ॥ संपूणे ऋूर कमे और अनेक 
प्रकारकें चर कमे ये संपूर्ण सर्यस्वर चलनेमें सिद्ध होते हें. 
इसमें कुछ संशय नहीं करना ॥ १९३ ॥ 
अथ सुघुम्नाफलं कथ्यते । 


क्षण वामे क्षण दक्षे यदा बहति मारुतः । 
सुषुम्ना सा च विज्ञेया सवकायहरा स्म्रता १ २४॥ 
अर्थ--अब सुषुन्नाका फल कहते है-जो क्षणमें बायाँ 
और क्षणमै दहिना स्वर चळे उसको सुषुम्ना नाडी जाननी: 
यह सुपुन्रा सब कार्योके नाश करनेवाली कही है ॥ १२४ ॥ 
तस्यां नाब्यां स्थितो वह्लिञ्वेलते काळरूपकः । 
विषवत्तं विजानीयात्सवेकायेविनाशनम्‌। १ २५॥ 
अधै--उस सुषुम्ना नाडीमे कालरूपी अभि प्रज्वलित है; 
उसको संपूर्ण कामोके विनाझमें विषको समान जानना॥१२५॥ 
यदानुक्रममुष्य यस्य नाडीदर्य वहेत्‌ । 
तदा तस्य विजानीयादशुमं नात्र संशयः॥ १२ ६॥ 
क्षण वामे क्षणं दक्षे विषम भावमाद्शिव | 

विपरीत फल ज्ञेय ज्ञातव्य च वरानने ॥ १२७॥ 
अथे--जब जिस मनुष्यकी दोनों नाडी कमको 
उल्लंघन करके चती हे, तब उसको अशुभ जानना; इसमें 
शक नहीं ॥ १९६ ॥ हे वरानने ! क्षणभर बायाँ ओर क्षण- 
भर दहिना जो स्वर चळे तो यह विषमभाव कहा है. उसका 
विपरीत फळ जानना ॥ १२७ | | 
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उभयोरेव संचारं विषवत्तं विदुबुधाः । 
न कुयाळूरसोम्यानि तत्सव विफलं भवत| १२८ 


अर्थ--ज्ञानवान्‌ जन दांनों नाडियोंके चळनेको विषतुल्य 
कहते है. उसमें कूर वा सौम्य काये नहीं करना; 


“~ चरू 


किये हुए भी सब कायं निष्फल होत हं ॥ ११८ ॥ 


जीवित मरण प्रश्न लाभालाभे जयाजये । 
विषमे विपरीते च संस्मरेजगदीश्वरस्‌॥ १२९॥ 
इश्वरे चिंतिते कार्य योगाभ्यासादिकमे च । 
अन्यत्तत्रन कत्तेव्यं जयलामसुखेषिभिः। १ २०॥ 


अथे--जीना, मरना, प्रश्न, प्राप्ति, अमाप्ति ( नुकसान ), 
जय, पराजय ये काये विषम वा विपरीत स्वर चलनेमें 
नहीं करना. एक परमात्माहीका स्मरण करना चाहिये 
॥ १२९ ॥ इश्वरस्मरणके उपरांत योगाभ्यास आदि कमे 
करके जय, लाम, सुख इनकी इच्छावाळे पुरुषको उसमें 
दूसरे काये नहीं करने ॥ १३० ॥ 


सूर्येण वहमानायां सुषुम्नायां मुहुमुहुः । 


शापं दद्याद्वरं दद्यात्सवथेव तदन्यथा ॥ १३१॥ 
अर्थ--स्ूयेस्वरसंयुक्त जब सुषुन्ना नाडी वारंवार चलती 
हो तब शाप अथवा वर दिया हुआ सब ग्रकारस निरथक 
ही होता हे ॥ १३१ ॥ 
नाडीसँक्रमणे काले तत्त्वसंगमने$पि च । 


शुभं किंचिन्न कत्तेव्यं एण्यदानानि कोटिधा॥ $ ३ २॥ 
अथै--नाडियोंके चळनेके समय ओर | तत्त्वोके चळ 
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नेमें भी अथात अदळ बदल होनेके समय कुछ भी शुभ कायेन 
करना. पुण्य दानादिकोंको करना. दूसरे शुभकाये नहीं॥१३१॥ 
विषमस्योदयो यत्र मनसाऽपि न चितयेत्‌ | | 
यात्रा हानिकरी तस्य मृत्यु: छेशो न संशयः ।१२२। 
अथे--जिस समय विषम स्वर चलता हो उस समय 
मनसे भी किसी कायेका विचार न करे. क्योँकि-उस मनुः 
ष्यको विषमस्वरकी यात्रा हानि करनेवाली है. ग्र॒त्यु वा 
केश भी होता है. इसमें संशय नहीं है ॥ १३३ ॥ 
पुरो वामोध्वेतश्रंद्र क्षाधः हिता | 
पूणेरिक्तविवेकी५यं ज्ञातव्यो देशिकेः सदा। १ २४] 
अथे--चंद्रस्वरका वेग सामने अथवा बाई तफे ओर 
ऊपरको हो तो यह पूणे विवेक है. उससे उढ्टा चलनेमें 
विद्वान्‌ जनाको हमेशा खाली जानना चाहिए और दहिनी 
तफे, नीचेको, पीछेको सूयंका स्वर पूणे कहा है ॥ १३४ ॥ 
ऊध्वेवामाग्रतो दूतो ज्ञयो वामपथि स्थितः । 
४४ दृक्ष तथाधस्तात्सूयवाहागतः शुभः॥ १३५॥ 
ड अथे--चेद्रस्वर चळनेके समय ऊपरकी तफे वा वायां 
तर्फ और सामने बैठा हुआ दूत शुभ है. स्रयेस्वर चळनेके| 
समय पीठके पिछाडी दहिने अथवा नीचेंको बैठा हुआ. 
दूत शुभ हे ॥ २३५ ॥ 
अनादिविषमः संघिनिराहारो निराकुलः। | 
परे सूक्ष्म विलीयेत सा संध्या सद्रिरुच्यते । १३६। 
न वेदं वेद इयाहुर्वेदो वेदो न विद्यते । 
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परात्मा विद्यते येन स वेदो वेद उच्यते॥ १३७॥ 

न संथ्यासंधिरित्याहु: संध्यासंघिनिगद्यते । 

विषमः संघिगः प्राणः स संधिस्संधिरुच्यते १ ३ ८ 

इति नाडीफलानि । 

अथे--अनादि, निराहार, निराकुल ऐसी जो विषम संधि 
( सुपुम्ना ) है वह सक्ष्मतत्त्वमें लीन हो जावे तब सज्जनोंने, 
उसको संध्या कहा है ॥ १३६॥ प्रसिद्ध वेदको वेद नहीं कहते 
कारण कि--उसमें वेद तत्त्व नहीं हे. जिस योगसे परमात्मा 
जाना जाय उसहीको साधुजन वेद कहते हैं॥ १३७ ॥ मनुष्य 
दिन रात्रिके बीच जो संधि है उसको संध्या कहते है, उस 
संध्याको साधुजन संध्या नहीँ कहते; वे तो विषम सैधिगत 
( सुषुम्ना नाडीर्म ) रहनेवाले प्राणको संधि कहते हैं ॥१३८॥ 
यहांसे नाडियोंके फल पूरे हुए | 

श्रीदेव्युवाच । 
देवदेव महादेव सवेसंसारतारक । 
स्थित त्वदीये हृदये रहस्यं वद मे प्रभो ॥ १२९॥ 

कं अथे--श्रीदेवी ( पादेती ) नाडियोंका फल सुनकर फिर 
शंकरसे पूछती हैं कि-हे देवाधिदेव ! हे महादेव ! हे सवेसंसार- 
तारक ! ( सब संसारको तारनेवाले) हे प्रभो | आपके हृदयमें 
स्थित जो गुप्त वस्तु है उसको मुझसे कहो ॥ १३९ ॥ 


ईश्वर उवाच । 


स्वरज्ञानरहस्यात्त न काचिचेष्टदेवता । 
स्वरज्ञानरतो योगी स योगी परमो मतः॥ १४०॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


) 


ह 2 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२ शिवस्वरोदय+- 
अर्थ--झंकर बोले-हे पावेती ! अत्यंत गोप्य जो 
ज्ञान उसके शिवाय दूसरी इष्ट देवता नहीं है. स्वरज्ञानम लगा. 
हुआ योगी भेष्ठयोगी हे ॥ १४० ॥ 
पंचतत्त्वाडवेल्टश्स्तित्ते तत्त्व प्रीयते | 
पंचतत्त्व परं तत्त्व तत्वातीत निरजनस॥ १४ १॥ 
अथे--पाँच तत्त्वोसे सृष्टि उत्पन्न होती हे ओर तत्त्वो 
तस्व ल्य होते हे. इसीलिए पांच तत्त्व श्रेष्ठ हें ओर निगुण 
जो परमात्मा वह तत्त्वोसे अलग हे ॥ १४१ ॥ 
तत्त्वानां नाम विज्ञेयं सिडियोगन योगिनाम्‌ । 
भूतानां दुष्टचिह्वानि जानातीह खरीत्तम:। १४ है | 
अथे--इसीसे योगियोको सिद्धियोग करके तत्त्वोंका नाएती 
जानना योग्य है. इस लोकमें स्वरज्ञानमे उत्तम ( दिवः 
मान ) मनुष्य प्राणियोंके दुष्ट चिह्न जानता है ॥ १४२ ॥ ग 
प्रथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
पंचभूतात्मकं विश्वं यो जानाति स पूजितः १ ३ 
अथे--प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांच 1 
स्वांके आत्मभूत संसारको जो जानता है वह पूजित है ॥१४३ 
सवेलोकस्थजीवानां नदेहो-मिन्नतत्वकः॥ | 
भूर्लाकात्सयपर्यंत नाडीमेदः एथकृएथक्‌। १४४प 
अथे--भूळोकसे आदि लेके, सत्यलोकपर्यंत संपूण क 
जीवोंका देह तत्त्वोसि भिन्न नहीं है अथोत्‌ सबहीका देह ५ 
तत्त्वात्मक है परंतु नाडीका भेद भिन्न भिन्न है ॥ वा ॥ | 
वामे वा दक्षिणे वाऽपि उदयाः पंच कीतिताः त 
अष्टधा तत्त्वविज्ञान णु वक्ष्यामि सुंदरि। १४ 1६ 
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अर्थ--हे सुंदरि ! बायें वा दहिने स्वरम पांच तत्त्व उदय 
कहे हें. उन तत्त्वोका आठ प्रकारसे विज्ञान सुनो ॥ १४५ ॥ 

प्रथमे तत्त्वसंख्यानं डितीये श्वाससंधयः । 
| तृतीये खरचिल्वानि चतुर्थ स्थानमेव च ॥ १४६॥ 
पंचमे तस्य बणोश्व षे तु प्राण एव च। 
सप्तमे खादसंयुक्ता अष्टमे गतिलक्षणम्‌॥१४७॥ 
एवमष्टविधं प्राणं विषुवं त चराचरम्‌ । 
स्व्रात्परतरं देवि नान्यथा त्वंबुजेक्षणे॥ १४८॥ 
अथे--पहलेम तत्त्वोंकी संख्या, दूसरमें श्वाससंधियां, 
तीसरेमें स्वरोफे चिह्न और चोधेमें स्थान ॥ १४६ ॥ पांच- 
मे तत्त्वोंके रंग, छठेमें प्राण, सातवेंमें स्वादसंयुक्त, आदवेमें 
गतिके लक्षण ॥ १४७ ॥ हे देवि ! ऐसे आठ प्रकारसे प्राण 
चराचर संसारमै व्याप्त हॅ. हे अंबुजेक्षण | ( कमळसमान 
त्रवाळी ) स्वरज्ञानसे श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं ॥ १४८ ॥ 
निरीक्षितव्य यत्नेन सदा प्रत्यूषकालतः । 
कालस्य वंचनाथोय कमे कुवैति योगिनः।१४९। 
अथे--प्रातःकालसे ठेके हमेशा यत्नसे स्वर देखे: क्यो कि 
योगी ढोग कालको दूर करनेके लिए स्वरकमे करते है॥१४९॥ 
श्रुयोरंगुष्ठको मध्यांगुल्यो नासापुटडये। 
वद्नप्रांतके चान्यांगुलीद्याच नेत्रयोः ॥ $९०॥ 
| अथे--दोनो कानोंमें दोनों अंगूठे लगावे ओर दोनों 
_नासापुर्दोमे दो बीचकी अंगुली लगावे- ओर्ठोके बीचमें अना- 


र 


भिकाको लगावे. अन्य दो अँगुलियोंको आंखेमिं छगाबे १५० 
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३४ शिवस्वरोदयः- 


अस्यातस्तुएथिव्यादि तत्त्वज्ञान भवेक्रमात्‌ | 

पीतश्वेतारुणश्यामेबिंदुभि्निर्पाधिकस। १५१ 

अथे--इसको योगी षण्मुखी मुद्रा कहते हें. फिर षण i 
खी मुद्राके बीचमें क्रमसे प्रथ्वी आदि तच्वोंका ज्ञान होता! 
उपाधि विना पृथ्वी पीत्तवणे, जळ श्वेतवणं, तेज छाल रे 
बायु काला बिंदुरूप, ऐसा रंग पृथ्वी आदिकोंका दीखता 
और आकारका चित्र विचित्र वणे दीखता है ॥ १५१ ॥ 


: दुपेणेन समालोक्य तत्र शासं विनिक्षिपेत्‌ । 
आकारेस्ठु विजानीयात्तच्वभेदं विचक्षणः। १५९ 


अथ--शीसा करके मुखको देख, श्वासको निकाले व 
जेसा रूप दिखाई पडे उसहीसे विचक्षण. मनुष्य प्रथिव्या 
तत्त्वांका मद जाने ॥ १९२ || 


चतुरस चाधेचंद त्रिकोण वतुलं स्मृतम्‌ । 
बिंदुभिस्तु नभोज्ञेयमाकारस्तत्त्वलक्षणम्‌ १५३ 
अर्थे--चतुष्कोण, अर्धचंद्र, त्रिकोण, टॅ 


इन आकारासं यथाक्रम पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आका 
इनोके तत्त्वका लक्षण जानना ॥ १५३ ॥ 


मध्ये प्रथ्वी हथश्वापश्रोध्य वहति चानल:। 
तियेग्वायुप्रवाहश्व नभो वहति संक्रमे॥ १५४! 
अथ--बीचमें पृथ्वी ओर नीचे जल और ऊपरको 


चळता है ओर वायुका तिरछा स्वर चलता है. और दो 
स्वर मिलहुए चलते हों तो आकाशका स्वर जानना ॥१५४ 
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भाषाटीकासहितः । ३५ 


आपः श्वेताः क्षितिः पीता रक्तवणो हुताशनः । 
। मारुतो नीलजीमूत आकाशः सवेवणकः । १५५। 
थे--जल शुभ्रवणे, पृथ्वी पीतवर्णवाली, अग्नि रक्त 
वणे, वायुका श्याम मेघके सहश वणे ओर आकाशका विचित्र 
वणे ऐसा जानना ॥ १५५ ॥ 


| | अब स्थानपरसे तत्त्वज्ञान कहते हें 
| स्कंधब्ये स्थितो वह्निनोमिमूले प्रभंननः। 
। जाजुदेशे क्षितिस्तोय पादांते मस्तके नमः। १५ ६। 
| अथे--अग्नि दोनों कांधाके ऊपर स्थित हे. वायु नाभिकी 
जड़में स्थित हे. पृथ्वी जातुओंकी जगामें स्थित हे 
अंतमे जळ स्थित है और आकाश मस्तकमें स्थित है॥१५६॥ 
| अब खादपरसे तत्त्वज्ञान कहते है 
माहेये मधुर स्वाद कषायं जलमेव च । 
तीक्ष्णं तेजः समीरोऽम्लआकाशं कटुकं तथा १ ५७ 
| अथे--प्रथ्वी तत्त्वका मीठा स्वाद हे. जलमें कसेळापन 
{दैः अभि तत्त्व तीक्ष्ण है. वायुतत्व सट्टा है. आकाश कडुवा 
है. अथात्‌ नीम इत्यादिकोंके समान स्वादवाला हे ॥ १९७॥ 


अब गतिपरसे तच््ञान कहते है 
अष्टांगुलं वहेदायुरनरश्चतरंगुलम्‌ । 
दवादशांगुलि माहेय वारुणं षोडशाँगुलम्‌॥ १५<॥ 
अधे--वायु तत्वका स्वर आठ अंगुर चलता हे. अभि 
4 तत्वका स्वर चार अंगुल चलता है ओर परथ्वीतत्त्वका 
7 स्वर बारह अंगुल चलता है. जलका स्वर सोलह अगुळ 
॥ चलता है ॥ १५८ ॥ 
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३६ शिवस्वरोदय+- 


ऊर्ध्व सृत्युरघः शातिस्तियगुञ्चाटन तथा । 
मध्ये स्तंभं विजानीयान्नभः सवत्र मध्यमस्‌ १५ 


अर्थ--अञ्जि तत्व ऊपरको चले तो मृत्युकारक हे. ज 
तत्त्व नीचेको चळे तो शांतिकमॉका उपयोगी हे. वायु 6... 
तिरछा चले तो इसमें उच्चाटनादिक करे; पृथ्वी तत्त्व बीए 
चले तो रॉकनेके काये करे ओर आकारा तत्त्व सब त! 
मध्यम हे ऐसा जानना. इसमें कोइ काम नहीं करना ॥१ | 


प्रथिव्यां स्थिरकमोणि चरकमाणि वारुणे। | 


तेजसिं कूरकमोणि मारणोच्च[टने5निले॥ १६० 

अर्थे--पृथ्वी तत्त्वमें स्थिर कमे, जल तत्त्वमें शीघ्रत 
कार्य, आग्नि दत्त्वमें दुष्ट कमे करे, वायु तत्त्वमें मारण उ 
टन आदि कमे करे तो सिद्ध होते हं ॥ १६० ॥ 


व्योम्नि किंचिन्न कतेव्यमभ्यसेद्योगसेवनस्‌ | 

शून्यता सवेकार्येषु नात्र कायो विचारण॥ १६ 

अर्थ--आकाश तच्वका स्वर चलता हो तो कुछ भी के रे 
न करे. केवळ योग मात्रका अभ्यास करे. क्‍यों कि 
आकाश तत्वर्म किये हुए कायाँका नाश होता है. । 
विचार नहीं करना ॥ १६१ ॥ 


परथ्वीजलाम्यां सिद्धिः स्यान्मर्युवेह्ण योऽन 
नभसो निष्फल सवै ज्ञातव्यं तत्त्ववेदिमिः ॥१ ६९ ह 
अथे--प्रथ्वी और जल दोनों तत्व सिडिको 9 
अग्नितत्व पृत्युकारक हे. वायुतत्त्व क्षय करनेवाला है 


तत्त्वमें कोई भी. काये करे तो सब निष्फल होता है, 
तत्तक जाननेवाळे लोगोंको जानना चाहिए ॥ १६९॥. 
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भाषादीकासहितः । ३७ 


| 
चिरलामः क्षितेज्ञेयस्तरक्षणे तोयतत्त्वतः । 

[निः स्याद्वह्विवाताम्याँ नभसो निष्फलं भवेत्‌ १६२ 
अर्थ--प्रथ्वीतत्व चळता हो तो चिरकाहमें प्राप्ति हो, 
दकतच्व उसी क्षण सिडिको देता है, वह्नि वा वासुतत्त्वम 
हानि होती है. आकाशातत्त्वमे सवे निष्फळ होता है ॥१६३॥ 
पीतः शनेमेध्यवाही हजुयावदुरुध्वनिः । 


| कवोष्णः पाथिवो वायु स्थिरकायंप्रसाधक १६४ 
| अथे--पीतवणे, धीरा तथा मध्यम चलनेवाळा, ठोढी 
पक तथा बडा शब्द करनेवाळा, कुछ गरम ऐसा पथ्वीस 
धी स्वर स्थिर कायेको सिद्ध करनेवाला है॥ १६४ ॥ 
अधोवाही गरध्वानः शीघ्रगः शीतलः स्थितः । 
यः षोडशांगुलो वायुः स आपः शुभकमेङ्कत्‌ $ ६५ 
! अथे--नीचेको चलनेवाला, बड़ा शब्दवाला, जल्दी चलने 
गाळा, शीतळ, श्वेत रंगवाला आर सोळह अंशुळ पमाण एसा 
| जळतत्त्वका स्वर हे वह शुभ कमोंको करनेवाला है॥१६९॥ 
आवतेगश्चात्युष्णश्च शोणामश्चतुरंगुलः । 


अध्वेवाही च यः करूरकमेकारी स तेजसः ॥ १ ९ ६॥ 
| अर्थ--जो सक्करकी माफिक चळनेवाला, अधिक गर्भ, 
E [छ वणे, चार अंगुल ऊपरको चळनेवाळाओर क्रूर कमांक 
करनेघाला है वह स्वर तेजस अर्थात्‌ अभितत्त्वका है ॥१६६॥ 
उष्ण; शीतः कृष्णवणस्तियग्गाम्यष्टका गुरः । 

वायुः पवनसंज्ञस्तु चरकमप्रसावर्क ॥ १६७॥ 
। अधै--गरम, शीत, कृ्ववणे और आठ अगुछ तिरछा 
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२८ शिवस्वरोदयः- 
चळनेवाळा ऐसा यह वायुतत्त्वका श्वास चर कामाँको है = 
करनेवाला है ॥ १६७ ॥ ट्‌ 
यः समीरः समरसः सवेतत््वगुणावहः । 
आंबरं तं विजानीया्योगिनां योगदायकस्‌ १६ 
अथे--जो वायु बराबर रसवाला हो ओर सब | 
मिश्रित गुणोंकों बहता हो वह आकाशसंबंधी श्वास यो 
याँको योगदायक जानना ॥ १६८ ॥ 
.. पीतवर्णं चतुष्कोणं मधुरं मध्यमाश्रितमू। | 
भोगदं पार्थिवं तच्च प्रवाहे द्वादशांगुळस्‌॥ १९मो 
अथे--पीला रंग, आकृति चतुष्कोण, मधुर, बी 
चळनेवाला व बारह अंगुल प्रमाण ऐसा प्रथ्वीततत्वका 


ny ०० UA 


अनेक भोगोँको देनेवाला है ॥ १६९ ॥ 


शवेतमधेदुसंकारं स्वाटुकाषायमाद्रकस्‌। |५ 

लाभकझद्वारुण तत्तव प्रवाहे षोडशांगुलम्‌॥ १७०१ 

अर्थ-श्वेतवणे, अर्थेचंद्रसमान, कसला, गीला 
सोलह अंगुळतक चळनेवाला, ऐसा जळतत्त्वका श्वास छ 
करता हे ॥ १७० | 

त्रिकोण तीक्ष्णं च उष्वेमागप्रवाहकस्‌। 

दपं च तेजसं तत्तवं प्रवाहे चतुरंगुलसू ॥ १७१। 

अर्थे--रक्तवणे, त्रिकोण, तीक्ष्ण, ऊपर प्रवाह क 


वाळा, देदीप्यमान और चार अंगुळ प्रवाहवाळा ऐसा ते 
( अभि ) तस्व जानना ॥ १७१ ॥ या 







AA 


भाषाटीकासहिततः। ३९ 


नील च वतुलाकारं स्वाडम्लं तियैगाश्चितम्‌। 
च पलं मारतं तत्तवं प्रवाहेषटांमुल॑ स्थृतमू ॥१७२॥ 
अर्थ--नीलरंग, गोळास्वरूप, स्वाद खट्टा, तिरछा 
चळनेवाळा, चपल और आठ भंशुळ प्रवाहवाला ऐसा वायुतत्त्व 
| हे॥ १७ ॥ 
वणाकारे स्वादवाहे अव्यक्तं सवेगामिनस्‌ । 
मोक्षदं नाभसं तत्वं सवेकायेषु निष्फलस्‌। १७३॥ 
अ्थ--वणे, स्वरूप, स्वाद, चळनेकी गति ये प्रगट न 
हों ऐसा आकाशतत्त्व सवे कार्योंकी निष्फळ करनेवाला, 
मोक्षका दाता है ॥ १७३ ॥ 


09. 


पृथ्वीजले शुभे तत्त्वे तेजो मिश्रफलोद्यम्‌ | 
हानिमृत्युकरी पुंसामशुभो व्योममारुतो॥ १७७॥ 
अधै--पथ्वी व जल ये तत्त्व शुभ हैं; तेजका मिश्र(मध्यम) 
फल होता द वायु व आकाश ये तत्त्व पुरुषोंकी हानि ओर 
|ृत्यु करनेवाले अशुभ हैं ॥ १७४ ॥ 
आपूर्वेपश्चिम थ्वी तेजश्च दक्षिणे तथा । 
वायुश्रोत्तरदिश्जञेयामध्ये कीणगत नभः॥ १७३॥ 
| अधै--पूवेसे ळेके पश्चिमतक पृथ्वी तत्त्व; दक्षिण दिंशामे 
| अभितत्त्व, उत्तर दिशामे वायुतत्त्व, मध्यकोणमें आकाशततच्व 
| ऐसे ये तत्त्व दिशाओंमि व्याप्त होके रहते हैं ॥ १७५ ॥ 
| चंद्रे श्थ्वीजले स्याता सूर्येश्रिवी यदा भवेत । 
तदा सिन संदेहःसोम्यासोम्येषु कमेछ॥ १०९ 
अथे--चंद्रमाके स्वरमें पृथ्वी वा जद मार 
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४० शिवस्वरोदयः- 


सूयेस्वरम अमितत्त्व चलता हो तो सौम्य वा क्रूर दोनों का 
सिद्धि होती है; इसमें संशय नहीं ॥ १७६ ॥ | 
लाभः एथ्वीकृतोऽहति स्यान्निशायां लाभझजलमू । 
वह्नो मृत्यु: क्षयो वायुः नेभःस्थानं दहेरक्कचित। १ 
अरथे--पृथ्वीतस्व बहे तो दिनमै लाभ हो, जळत 
बहे तो रात्रिमें लाभ हो; अग्नितत्त्वमें मत्यु, वायुतत्वमें नाः 
आकाइतत्त्वमें कभी स्थानका दाह भी होता है ॥,१७७ || 
जीवितव्ये जये लाभे कृष्यां च्‌ धनकमेणि । 
मत्राथ यु्धप्र्नं च गमनागमनं तथा ॥ १७९ 
अधे--जीवन, जय, लाभ, खेतीका कमे, द्रव्यकर्म, म॑ 
अथे, युद्धप्रश्न, गमन, आगमन इत्यादि कमाँमें पृथ्वीतः 
शुभ है॥ १७८ ॥ 
आयाति वारणे तत्त्वे शञुरस्ति शुभं क्षितौ । 
प्रयाति वायुतोऽन्यत्र हानिमृत्यू नभोऽनलो १७ 


अथे- रत्न आया ऐसा प्रथ्वीतत्त्वमे जानै, जलतः 
थमकारक ह, वायुतत्त्वम शत्रु आया पर दूसरी जगह जा? 
दै. आकारा वा अभितत्त्वमे शत्रु आया तो हानि या मतं 
दायक है ॥ १०९५ ॥ `| | 


प्रथिव्यां मूलचिता स्याजीवस्य जलवातथो: । 
तेजसा धातु्चिता स्याच्छून्यमाकाशतो वदेत १८ ः 


५ 
« 


॥ | 


अदण IES क ८. 


A 









मनका विचार तरवो जाने. परथ्वीतत्त्वगे मूर्ाचता अथां 
( इक्षादिकांका विचार ) है; जळ और वायुतत्त्वमें जी 
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भाषाटीकासहित; । ४९ 


चिता, वेजतत्व चलता हो तो धातुचिता और आकाशततत्त्व 


चलता हो तो शून्य कहे अथोत्‌ कुछ भी चिंता नहीं ॥१८०॥ 


एथिव्याँ बहुपादाः स्युडिपदस्तोयवायुतः । 
तेजस्येव चतुष्पादो नभसा पादवामतः॥ १८ १॥ 
अर्थ--प्रथ्वीतत्त्व्चळता हो तो बडुतसे पेरवालॉकी चिता, 
जल और वायुतत््व चलता हो तो दो पैरवाळोंकी चिता, अग्नि 
सत्वमें चार पैरवालोंकी चिंता, आकाशतत्त्वमें पादरहितकी 
चिंता अथोत्‌ कोई चिंता नहीं ॥ १८१ ॥ 
कुजोवह्णी रविः थ्वी सौरिरापः प्रकीतितः । 
वायुस्थानस्थितो राहुदेक्षरंधप्रवाहकः ॥ १८२ ॥ 
अर्थ--दाहिने स्वरके चळनेमें अभ्नितत्त्वम मंगल, प्रथ्वी- 
तत्त्वमें सूये, जळतत्त्वमें शनेश्चर, वायुतत्त्वमें राहु॥ १८२. ॥ 
जलं चंद्रो बुधः एथ्वी गुर्वीतः सितोऽनलः। .. 
वामनाब्यां स्थिताः सर्वे सवेकायषु निश्चिताः १८२ 
अर्थ--जळतत्त्व चंद्रमा, पथ्वीतत्त्व बुध, वायुतच्व ब्रहस्पति, . 


अभितत्त्व शुक्र ये सब ग्रह वामनाडी ( इडा ) में स्थित्त सब 


कायाँमें शुभ हें ॥ १८३ ॥ 
एथ्वी बुधो जलादिदः छुक्रो बह्णीरविः कुजः। 
वायूराहुशनी व्योम गुहेव प्रकीतितः। १८४॥ 
अथे--प्रथ्वीतत्त्व बुध, जलतत्त्वसे चंद्र व शुक्र,अभ्नितत्त्वसे 


रये व मंगळ, वायुतत्वसे राहु व शनि,आकाशतत्त्वसे बृहस्पति 
| एसा कहते हें ॥ १८४ ॥ 
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क्छ | शिवस्वरोदय!- 


प्रवासपश् आदिये यदि राहुगेतोऽनिले | 

तदासो चलितो ज्ञेयः स्थानांतरमपेक्षते ॥ १८ ः | 

अधे--जिस समय सूयंस्वर चळता हो उस समय किसी 
परदेशसे आगमन विषयक प्रश्न करनेपर उस समय श्वास! 
` राहुग्रह हो तो वह पुरुष प्रथम स्थानसे चल चुका हं 
दूसरे स्थानको जानेकी इच्छा करता है ऐसा जानना॥१८५ 


आयाति वारुणे तत्वे तत्र वास्ति शुभं क्षितो । 
प्रवासी पवनेऽन्यत्र मुत्युरेवानले भवेत्‌॥ १८६ ॥ 
अथे--जळतत्त्व चळनेके समय प्रश्न करे तो परदेशी जः 
रुद्‌ ही आवे. परथ्वीतस्वमें उसी जसह आनंदसे हे. वायुतत्त्वा 
परदेशी उस जगहको छोड़ दूसरी जगह गया ओर अभितत्त्वा 
मृत्यु हुई, ऐसे जानना ॥ १८६ ॥ 
पाथिवे मूलविज्ञान शुर्म काये जले तथा । 
आग्नेये धातुविज्ञान व्योक्नि शून्य विनिदिशेव 
अधे--पृथ्वीतत्त्वम प्रश्न किया गया तो मूळ (वृक्ष) जां 
नना, जळतत्त्वमे शभ काये, अभितत्त्वमे धातु ओर आकाश 
` तत्त्वम शून्य ( कुछ भी विचार नहीं ) ऐसे जानना ॥ १८७| 
तुष्टिपृष्टी रतिः क्रीडा जयहषोँ धराजले। ` 
तंजावाय्वाश्च सुप्ताक्षी ज्वरकंपः प्रवासिनः। १८५ 
अधे-पथ्वी बा जळतत्वमें जो कोई परदेश गये हुए 
विषे प्रश्‍न करे तो अवासी संतोष, पुष्टता, इष्टप्रापि, क्रीडा 
जय ओर हपेयुक्त है; तेज अथवा वायुतत्त्वमें मशन करे पं 


परदेशी निद्रा ( आलस्य ) युक्त, ज्वर और कंपयुक्त हे. सा 
जानना ॥ १८८ ॥ | 
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बाषाटीकास हितः । ४३ 


Q ™ च 
गतायुस्रत्युराकाशे तत्तस्थाने प्रकीतिताः। 
द्वादशताः प्रथलेन ज्ञातव्या देशिकेः सदा॥ १८९ 

अथे--आकारातत्वमें प्रश्‍न किया हो तो प्रवासी आयु- 
रहित अथात्‌ मराहुआ कहना. तत्त्वोकी जगहपर कहे हुए ये 
बारह प्रश्‍न तत्त्वके देश कालको समझनेवालोंको यत्नसे हमेशा 
जानने चाहिए ॥ १८९ ॥ 


पूवोयां पश्चिमे याम्ये उत्तरस्यां यथाक्रमम्‌ । 
एथिव्यादीनि भूतानि बलिष्ठानि विनिदिशेत १९० 


अर्थे--प्रथ्वी, अप, तेज व वायु ये तत्त्व पूर्वे, पश्चिम, 
दक्षिण व उत्तर इन दिंशाओंमें यथाक्रमसे बलिष्ठ जानने ॥१९०॥ 


शरीरोत्पत्तिः । 
प्रथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
पचभूतात्मको देहो ज्ञातव्यश्च वरानने ॥ १९ १॥ 
अथ--हे वरानने ! पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आ 


काश इन पांचों तत्त्वोंस यह देह उत्पन्न हुआ है, इसीसे पंचभू 
तात्मक है, ऐसा जानना ॥ १९१ ॥ 
अस्थि मांसं बचा नाडी रोम चेव तु पंचमम्‌ । 
एथ्वी पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषितस्‌॥ १९ २॥ 
थे--१ हाइ, २ मांस, ३ त्वचा, ४ नाडी और पांचवां 
९ रोम ऐसे प्रथ्वीके पांच गुण कहे हे. अथात हडी आदि 
पाँच पदाथे पृथ्वीके अंशसे पैदा होते हैं, ऐसा आगे भी जा 
नना. यह वेदांत शाखने कहा हे ॥ १९९ ॥ 
शुक्रशोणितमज्ञाश्च मूत्र लालां च पंचमम्‌ । 
आपः पंचगुणाः प्रोक्ताबह्मज्ञानेन भाषितम्‌ १९ २॥ 
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| 

छह . शिवस्वरोदयः- | | 

अर्थ--१ वीर्य, २ रक्त, ३ मज्ञा, ४ मूत्र ओर ५ लाला 

ये पांच गुण जळके हैं, ऐसा वेदांतशाल्रने कहा है ॥ १९३॥ 
क्षुधा तृषा तथा निद्रा कांतिरालस्यमेव च । 

तेजः पंच गुण प्रोक्त ब्रह्मज्ञानेन भाषितस्‌ १९४॥ 

अथेै--१ क्रुधा, २ तृषा, ३ निद्रा, ४ कांति ओर ५ आ 


ठस्य. ये पांच गुण वायुके हें. ऐसा वेदांतशास्रन 
कहा हे ॥ १९४ ॥ 


धावनं चलन ग्रंथ: संकोचनप्रसारणे | | 

वायोः पंच गुणा: प्राक्ता ब्रह्मज्ञानन भाषितम्‌ १ | | 

अथे--१ दौड़ना, २ चलना, ३ ग्रथि होना, ४ सिकु 
इना और ५ फैलना ये पांच गुण वायुके हैं; ऐसा वेदांतशा 
स्ने कहा हे ॥ १९५ ॥ 

रागद्वेषो तथा लजा भयं मोहश्च पंचमम्‌ । 

नभ; पचगुण प्राक्त ब्रह्मज्ञानेन भाषितस्‌॥ १९ ६॥ 

अथे--१ प्रीति, ९ द्वेष, ३ लज्जा, ४ भय और पांचवां 
माह य पांच गुण आकाशक हैँ, एसा वदांतशात्रन कहा 
हे॥ १९६ ॥ 

एथ्व्याः पलानि पचाशचचतारिशत्तथांभसः । 

अग्नेक्रिशसुनवायोविशतिनेभसो दश॥ १९७॥ 
. अथे-अब मनुष्यके रारीरमें स्थित हुए प्रथ्वी आरि 
तत्त्वोका प्रमाण कहते हे. ढेहमें प्रथ्वी ५० पळ, जळ ४० 


पळ, अभि ३० पळ, वायु २० पळ और आकाश १० पर्छ 
है, ऐसा जानना ॥ १९७ || | 
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भाभाटीकासहितः | ४५ 


एथिव्यां चिरकालेन लाभश्चापः क्षणाइवेत । 
_ जायते पवने खल्पः सिद्धो उप्यग्नो विनश्यति १ ९ ८ 
अथे--श्वासवायुके प्रथ्वीतत्त्वमें बहुत काल लाभ होवे; 
जलतत्त्वमे उसी क्षण लाभ, वायुतत्त्वमं थोड़ा लाभ और 
अंभितत्त्वमे हुआ भी लाभ नष्ट होता है ॥ १९८ | 
एथ्व्याः पच ह्यपा वेदा गुणास्तेजो द्विवायुतः । 
नभस्थेकगुणश्वेव तत्त्वज्ञानमिदं भवेत्‌॥ १९९॥ 
थ--प्रथ्वीकं पांच गुण, जळक चार गुण, तेजके तीन 
गुण, वायुके दो गुण, ओर आकाश एक गुणवाला है; ऐसा 
यह तत्त्वज्ञानसे जानना. यहां रूप, रस, गंध, स्पर और 
शब्द इन पांच गुणोंका वणेन है ॥ १९९ ॥ 
फूत्कारकृस्रस्ुटिता विदीणो पतिता धरा । 
ददाति सवेकायंषु अवस्थासदृशं फलस्‌॥ २००॥ 
अथ--फूत्कार करनेवाली, फूटी हुई, ओर 


| गिरी हुई ऐसी पृथ्वी सब कायाँगे अपनी अवस्थाके समान 


फल देती है ॥ २०० ॥ 
धनिष्ठा रोहिणी ज्येष्ठानुराधा श्रवण तथा । 
अभिजिदुत्तराषाढा एथ्वीतत्त्वसुदाहृतस्‌।२ ° १॥ 
अथ--धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठ, अनुराधा, श्रवण, 
अभिजित्‌ और उत्तराषाढा ये नक्षत्र प्रथ्वीतरवके 
जानन्‌ ॥ २०१ | 
पूवोषाढा तथाश्ेषा मूलमाद्रो च रेवती ।. 
उत्तराभाद्रपदा तोयं तत्त्व शतभिषक्‌ प्रिये।२०२। 
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४६ शिवस्वरोदयः- 
अधै--हे भिये ! पूवोषाढा, आश्ेषा, मूळ, आद्रो, 
रेवती, उत्तराभाद्रपदा और शतभिषा ये नक्षत्र जलतत्त्वक 
जानने ॥ २०२ ॥ 
भरणी कृत्तिकाएष्यो मघा पूवो च फाल्गुनी । 
पूवोमाद्रपदा खाती तेजस्तत्त्वमिति प्रिये॥२ ० ३॥ 
अथे--हे प्रिये ! भरणी, कृत्तिका, पुण्य, मघा, पूवो 
फाल्गुनी, पूवोभाद्रपदा और स्वाती ये नक्षत्र तेजतत्त्वक 
जानने ॥ २०३ ॥ | 


विशाखोत्तरफाल्गुन्यो हस्तचित्रे पुनवसू । 
अश्विनीए्रगशीर्ष च वायुतत्तसुदाहृतम्‌।२ ०४ 
अथे--विशाखा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, पुनवसु, ` 
अश्विनी व मृगशिरा ये नक्षत्र वायुतत्त्वके कहें हैं. ॥ २०४ ॥ 
वहन्नाडीस्थितो दूतो यर्टच्छति शुभाशुभम्‌ । 
तत्सवै सिद्धिमाप्रोति श्चन्ये शून्य न संशयः २०५ 


अथै--चलती हुईं नाडीके तफे आके बेठकर शुभ 
अथवा अशुभ फलको पूंछे तो वह सब सिद्धिका प्राप्त 
है और झून्य नाडीमें पूछे तो काये शून्य होता हे, इसमें संशय 
नहा ॥ २०५ ॥ 


पूणोऽपि निर्गमः शवसे सतत्वे5पि न सिडिदः। 
सयेश्ंद्री तथा चणा संवाहे सवैसिद्धिदः॥ २०१॥ 
अथे--शुभतत्त्वमें पृणेश्वासका भी निगेम हो अथात 


सूपेस्वर पूरा चळता हो तब भी जो कोई कुछ भी 
प्रन करे तो कापेकी साद नहाँ होती. और ईत 
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प्रकार चद्रस्वर चलनेमें मरन करे तो मनुष्यांको सबै सिद्धि 
हाता ह ॥ २०६ ॥ 
तत्त्वं रामा जय प्राप्तः सुतत्त्वे च धनंजयः । 
कोरवा निहताः सव युद्धे तत्वविपयेयात॥। २०७॥ 


अर्थे--तत्त्ववलसे रामचंद्रजान विजय पाया और शुभ 
तत्त्वम अञ्जनने विजयको पाय. देखो, तत्त्वोंके विपयेसे संपूर्ण 
कारव युद्धम नष्ट हुए हैं ॥ २०७ | 


जन्मांतरीयसस्कारागसादादथवा गुरोः । 


केषाञ्चिजायते त्वासना विमलात्मनाम्‌ २०८ 


अथ--पूवंजन्मके संस्कारसे अथवा गुरुकी प्रसन्नतासे 
निमेल अंतःकरणवाले किंसी विरले पुरुषको तत्त्ववासना 
अथोत्‌ हरएक कामम तत्त्वोके शुभ अशुभ फल देखनेकी इच्छा 
हाता ह ॥ २०८ | 


लंबीज धरणों ध्यायेच्चतुरक्षां सपीतभाम्‌.। 


सुरां स्वणवणाभा प्राप्नुयाद्हलाघवस्‌॥१०९। | 


अर्थ--' छं? ऐसा प्रथ्वीतत्त्वका बीज हे. यह तत्व स्व 
रूपसे चतुष्कोण, सुगंधयुक्त और खुवणेके समान पीतवणे 
है. इस तत्त्वम ध्यान करनेवाला दारीरके हळूकेपनको प्राप्त 
होता है ॥ २०९ ॥ 


वंबीजे वारुण ध्यायेत्तत्वमधेशशिप्रमस्‌ । 
ुष्तष्णादिसिहिष्णुत्वं जलमध्ये च मजनस्‌२ १०। 


अथे--' वं ? एसा जळतत्त्वका बीज है उसका आकार 
आधे चंद्रमाके समान है, इस तत्त्वका ध्यान करनेवाले 
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को भुधा तृषा आदिको सहन करनेकी शक्ति और जलके 
बीच दबकी न रहनेका समथ्ये भी होवे ॥ २१० ॥ 
रंबीजमंश्रिज ध्यायेत्त्रिकोणमरुणप्रभसू । 
बह्ृन्नपानभोक्तुर्वमातपाग्निसहिष्णुता ॥ ९ $ $॥ 
अधै-- रं? ऐसा अगभितत्त्वका बीज है. उसका 
आकार त्रिकोण और रंग लाल है. इस तत्वका ध्यान कर 
नेवाळे पुरुषको बहुत जळ अन्न आदि खानेकी शक्ति होती 
हे और घास व अग्नि इनको सहनेका भी सामथ्य 
होता है ॥ २११ ॥ 
यं बीज पवनं ध्यायेडतुलं श्यामलप्रभसू । 
आकाशगमनाद्यं च पक्षिवहमन तथा ॥२१२॥ 
अथे-- ` ये? यह वायुतत््वका बीज है. इसका आकार 
गोला, इयामवणे है ऐसे वायुतत्त्वके ध्यान करनेवाळेको, 
आकाइमें जाना और पक्षियोंके समान उड़ना ऐसा सामथ 
होता है ॥ २९२ ॥ | 
हंबीज गगनं ध्यायेन्िराकार बहुप्रभमू । 
ज्ञानं त्रिकालविषयमेश्वयेमणिमादिकस्‌ । २ १२ 
अधै-- हे? यह आकाशतत्वका बीज है, यह तत्व नि 
राकार और अनेक वणेवाला है. इसके ध्यान करनेवालेकी 
तीनों कालों ( भूत भविष्य वतेमान ) का ज्ञान ओर अणिमा- 
दिक अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है ॥ २१३ ॥ | | 
स्वरज्ञानी नरो यत्र धनं नास्ति ततः परमू। | 
गम्यते स्वरज्ञानेन अनायासं फलं भवेत ॥ २ १४॥ | 
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भाषाटीकासहितः । ४९ 
अथे--जहे[ स्वरके जाननेवाला मनुष्य हो वहाँ उससे 


परे और कोई धन नहीं है; क्योकि जो कोई स्वरके ज्ञानसे 
गमन करता है उसको परिश्रमके विना फल प्राप्त होता 
च्छ, 

है ॥ २१४ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


देवदेव महादेव महाज्ञानं स्व॒रादियम्‌ । 
त्रिकालविषयं चेव कथं भवति शंकर ॥ २१५ ॥ 
अथे--देवी पार्वेतीजी बोलीं कि-हे देवाधिदेव ! हे 
शंकरजी ! आपने जो यह स्वरोदय-महाज्ञान कहा उससे 
भत, भविष्य व वत्तेमान इन तीनों कालोंका ज्ञान केसे होता 
है ? यह हमे कहो ॥ २१५ | 
ईश्वर उवाच । 
अर्थेकालजयप्रश्नशुभाद्युभमिति त्रिधा। 
एतत्त्रिकालविज्ञाने नान्यद्ववति छुद्रि॥ २१६॥ 
अथे--एऐसा पावेतीजीका वचन सुन, शंकरजी बोले 
कि-हे सुंदरि ! भूत, भविष्य व वत्तेमान इन तीनों कालोंका 
ज्ञान ओर प्रयोजनका समय, जयप्रशन, शुभाशुभ ऐसा 
तीन प्रकारका ज्ञान केवळ स्वरज्ञानसे ही होता है; अन्य 
किसीसे नहीं ॥ २१६ ॥ है 
तत्वे शुभाशुभे कार्य तत्त्वे जयपराजयों। 
तत्त्वे सुभिक्षदुभिक्षे त त्रिपदसुच्यते॥ २ १७॥ 
अधे--तत्त्वमें शुभाशुभ काये, तत्त्वें जय पराजय ओर 
तत्त्वमें दी सुभिक्ष, हभक्ष ये होते हैं और यह तत्त्व त्रिपद 
( छक पाथ ) कहा है ॥ २१७ ॥ 
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श्रीदेव्युवाच । 
देवदेव महादेव सवेससारसागर । 


किं नराणां परं मित्रं सवेकायोथेसाधकम्‌। २ १८॥ 
अभे--पह सन देवीजीने पूँछा कि-हे देवाधिदेव * इस 
संसाररूपी समुद्रमें संपूणे कायाको सिद्ध करनेवाला मनुष्या 
का परममित्र क्या है यह मुझे कहो ॥ २९८ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
प्राणएव परं मित्रं प्राणएव परः सखा । 
प्राणतुल्यो परो बंधुनो स्ति नास्ति वरानने।२ १ ९। 
अधैं--तब महादेवजीने कहा कि-हे वरानने ! माण ही 
मनुष्यांका परममित्र है और प्राण ही परम सखा है. क्योंकि , 
मनुष्यांका मार्णोंके सहर हितकतो ओर कोई बंधु नही 
है॥ २१९ ॥ 
कर्थ प्राणस्थितो वायुर्दहः किं प्राणरूपकः। 
तत्वेषु संचरन्प्राणोज्ञायते योगिभिःकथम्‌। २ २० 
. अथे--ऐसा सुन पावेतीजीने फिर पूँछा कि-प्राणोंमे 
“ वायु कैसे रहता है ? देह प्राणरुपं कैसे है और त्याग 
- विचरनेवाढे प्राणवायुकों योगी लोग केसे जानते हैं यह |. 
मुझसे कहो ॥ २२० ॥ 


श्रीशिव उवाच । 
कायानगरमध्यस्थो मारुतो रक्षपालकः । , 
 वेशेदञांगुलः परोक्त निगमे द्रादशाँगुल॥२२१। 


er 
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अथे--शंकरजी कहते हैं कि-शरीररूपी नगरमें स्थित 
हुआ वायु, प्राणोंकी रक्षा ( पालन ) करनेवाला है, वह 
अंदर प्रवेशके समय १० अंगुळ लंबा वेगवाला और बाहर 
निकलनेके समय बारह अंशुल प्रमाण कहा है.॥ २२१॥ 

गमने तु चतुर्विशनेत्रवेदास्तु धावने । 

मेथुने पंचषष्टिश्च शयने च झतांगुलम्‌।२२२॥ 

अथे--वह प्राणवायु गमनकालमें २४ अंगुल, दोड- 
नेके समय ४२ अंगुल, मेथुनकाळमें ६५ अंगुल ओर निद्राके 
समय १०० अंगुळतक लंबा वेगवाला है. ऐसी प्राणवायुकी 
गत्तियां होती हैं. ॥ २२९ || So RF 

प्राणस्य ठु गतिर्देवि खभावाढ्दादशांगुलम्‌ । 

भोजने वचने चेव गतिरष्टादशांगुलम्‌॥२२३॥ 

अथे--हे देवि ! प्राणकी स्वाभाविक गति बारह ११ 
अंगुळ लंबी है; परंतु भोजनके समय वा बोलंनेमें १८ अंगुल 
की गति होती है ॥ २२३ ॥ | 

एकांगुले कृते न्यूने प्राणे निष्कामता मता । 

आनंदस्तु द्वितीये स्यात्कविशक्तिस्तृतीयकेर २ ४ 

वाचासिद्धिअतुर्थ च द्रदृटिस्तु पंचमे । . 

ष्ठे त्वाकाशगमनं चंडवेगश्च सप्रमे ॥ २२५ ॥ 

अधै--प्राणकी गति बारह अंगुळ हे-उसमें योगीजन योगा- 
भ्याससे जो एक १ अंगुळ गति कम करे तो निष्कामता पाप 
होती है. दो २ अंगुळ कम करनेपर आनंद आप्त होता है. ' 
तीन ३ अंगुल कम करनेपर काब्य बनामेकी शक्ति क्न होती 
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हे ॥ २४४ ॥ चार ४ अंगुळ कमती करनेसे वाचासिडि हो. | 
पांच ५ अंगुळ कम करनेसे दूरतक नेनोकी दृष्टि पहुंचने लगे. | 
छह ६ अंगुळ कम करनेसे आकाशमागेसे गमन करनेकी , 
शक्ति प्राप्त हो और सात ७ अंगुळ कम करनेस प्रच 
वेग प्राप्त होता है ॥ २२५ ॥ 
च चरे ` ऊ ( निधयो 
अष्टमे सिद्धयश्वेव नवमे निधयो नव । 
~ च्छ र च 
दशमे दशमूतिश्र छाया चेकादशे भवेद ॥२२६॥ 
द्वादशे हंसचारश्व गंगामृतरसं पिबेत्‌ । 
कु छ » ° 
आनखाग्रे प्राणपूर्ण कस्य भक्ष्यं च भोजनम्‌॥२ ९७|| 
अथे--आउ ८ अंगुर कम करनेसे अष्ट सिद्धियाँ ओर| 
नव ९ अंगुळ कम करनेसे नव निधियां प्राप्त होती हैं. दश) 
१० अंगुल कम करनेसे दश १० प्रकारके स्वरूप ओर ग्यारहं[ 
११ अंगुल कम करनेसे छायाकी प्राप्ति होती है ॥ २२६ ॥ 
बारह अंगुल श्वास कम करनेसे हंसगति होता हे अथात 
हंसः सोऽहं, सोऽहं हंसः” “ वह परन्रहमस्वरूप में ही हूं ? ऐसे 
ज्ञान होता है ओर वह गंगामृतरसको पान करता है. एस 
शिरसे ले नखोंतक जो योगी ग्राणोको पूणे करता हे अथात्‌ 


प्राणनिरोध करता है उसको फिर खाने पीनेकी जरूरत 
नहीं रहती ॥ २२७ | | | 
एवं प्राणविधिः प्रोक्तो सवकायेफल्प्रदः । | 
ज्ञायते गुरुवाक्येन न विद्याशास्नकोटिभिः। २२८ 
अथे--ऐसे संपूर्ण कायॉके फलको देनेवाळी प्राणविशि 
कही. इस विधिका ज्ञान गुरुवचनसे हो जाता है. गुरुके वि 
विद्या वा कोव्यवधि शास्नोसै नहीं होता ॥२२८॥ ' | 
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प्रातश्चंद्री रविः सायं यदि देवान्न लभ्यते । 
मध्याह्वान्मध्यरात्राच्च परतस्तु प्रवत्तेते ॥२२९॥ . 
अ्थेः--पाततःकाळमें चंद्रस्वर और सायंकालमें सूयेस्वर 
जो प्रारब्धयोगसे न मिळे तो मध्याह्न अथवा अड्रात्रके 
पीछे ये दोनों स्वर आप | ही प्रवृत्त होते हे ॥ २२९ ॥ 
दूरयुद्धे जयी चंद्र: समासन्ने दिवाकरः । 
वहन्नाडया गतः पादः स्वेसिद्धिप्रदायक:॥ २ ३ ०। 
अथें--दूर युद्ध करनेमें चंद्रस्वर विजय करनेवाला हे 
और निकट युद्धमें स्रथेस्वर विजय करनेवाला हे. जिस तः 
' फेका श्वास चलाता हो उसी तफेका पैर आगे करके यात्रा करे 
तो वह यात्रा संपूर्ण सिद्धियोंकों देती है ॥ २२० ॥ . 
| i च प्रवरो नगरादिके । 
` शुभकायोणि सिथ्यंति चंद्रचारेषु सवेदा॥२ ३ १॥ 
अर्थ--यात्रारंभ, विवाह, नगर आदिमे प्रवेश करना इत्या- 
दि शुभ काये चंद्रस्वर चलनेपर हमेशा सिद्ध होते हैं ॥२२९॥ 
अयनतिथिदिनेशैः स्वीयतत्त्वे च युक्त 
वहति यदि कदाचिद्देवयोगेन पुसाम्‌। 
` स जयति रिपुसन्य स्तभमात्रस्वरण 
. प्रभवतिन च च विध केशवस्यापि लोके ॥२२२॥ 


अधै-अयन, तिथि, वार इनके स्वामियोसे युक्त अपने २ 
' स्वरका तत्त्व जो कदाचित्‌ दैवयोगसे पुरुषोंका चळता 
हो तो वह पुरुष स्वरके रोक्ने मात्रसे ही शत्नुकी सेनाका जी- 
तता है; उसको वैकुंठ छोकम भी विन्न नहीं होता है ॥२३२॥ 
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५९ शिवस्वरोदयः- 


रक्ष जीवं रक्ष जीवं जीवांगे परिधाय च्‌। 
जीवो जपति यो युद्धे जीवज्ञयति मेद्नीमू। २ २ १॥ 
अथ--जो पुरुष जीवांग यानी जिस तफेका स्वर चलता 
हो उसी अंगमें वस्र पहरके “ जीवं रक्ष, जीवं रक्ष ” एसा 
सदा जप करता है वह पुरुष युद्धमें जीता हुआ पृथ्वीको 

जीतता है ॥ २३३ ॥ 
भूमौ जले च कत्तैव्यं गमनं शांतकमेसु । 

वह्नो वायो प्रदीमेष खे पुननाभयेष्वपि॥ २३४॥ 
अथे--शांत कर्मोके वास्ते पृथ्वी अथवा जलतत्त्वमें गमन 


करे. युद्धादि उग्र कमोके वास्ते अग्नि वा वायुतत्त्वमें गमन करे 
और दोनो कमे अर्थात्‌ शांत और उग्र कमोके वास्ते आका | 
शतत्त्वमे गमन न करे ॥ २३४॥ | 


जीवेन श्नं बध्रीयाजीवेनेव विकाशृयेत्‌। 
जीवेन प्रक्षिपेच्छक्नं युद्धे जयति सवंदा॥२३५॥ 


अथे-जो जीव करके शस्नको बांधे अथात्‌ जिस तर्फका 
स्वर चलता हो उस ही हाथमे शस्रको बांधे, जीवसे ही| 
शन्नको सवांरे और जीव करके ही हाथसे झ्रको फेंके, वह 
मनुष्य युद्धमें हमेशा जीतता है ॥ २३५ ॥ 


आकृष्य प्राणपवनं समारोहेत वाहनम्‌ । 
समुत्तरे पदं दद्यात्सवकायोणिं साधयेत्‌॥२२६॥ | 


अथे--जो पुरुष प्राणवायुका आकर्षण कर अश्वके दाहिनी | 
तफे परको लगाके सवारी पर चढ़े तो उसे सब कार्योकी सि" | 
दि होती है ॥ २३६ ॥ | 
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भाषादीकासहितः। ५५ 


अपूर्ण शत्रुसामग्री पूर्ण वा स्वबलं तथा । 
कुरुते पूणेतत्त्वस्थो जयत्येको वसुंधराम्‌ २३७॥ 
अथे--जिस तेका स्वर न चलता हो उस तफे शत्रुसे- 
नाकी सामग्री ओर पूर्ण स्वर चछता हो उस तफे अपनी 
सेनाको करके पूणे तत्त्वमें स्थित हुआ जो पुरुष युद्ध करता है 
वह अकेला ही पृथ्वीको जीतता है ॥ २३७ ॥ 
या नाडी वहते चांगे तस्यामेवाधिदेवता । 
सम्मुखेऽपि दिशा तेषां सवेकायेफलप्रदा॥ २ ३ <॥ 
अथे--शरीरमें जो नाडी चलती हो उस ही नाडीकी 
अधिपति देवताकी दिशामें उसी अंगको सन्मुख करके गमन 
करे तो संपूर्ण कार्योकी सिद्धि होती है ॥ २३८ ॥ 
७१ च ९ च 
` आदाठु क्रियत सुद्रा पश्चादुद्ध समाचरेत्‌ । 
सपमुद्रा कृता येन तस्य सिडने सेशयः॥२ २९॥ 
अ्थे--पहळे मुद्राको करके, उसके उपरांत युद्धको करे 
जिसने सपेमुद्राको किया उसकी संदेहरहित सिद्धि होती 
है॥ २३९ ॥ 
चद्रप्रवाहेऽप्यथ सूर्येवाहे भटाः समायाति च यो 
ढुकामाः । समीरणस्तत्वविदां प्रतीतो या शूः 


न्यता सा प्रतिकायनाशम्‌ ॥ २४० ॥ 
अर्थै--चंद्र वा सूयै कोई स्वर चलता हो ओर युद्ध 
करनेकी इच्छावाले वीर जो आते हैं वहां वायुतत्त्व पूर्ण 
चलता हो तो विजय पाते हैं और शून्य स्वरमें कायेनाश 
- ( पराजय ) पाते हैं ऐसा तत्त्वके जाननेवालोंका निश्चय 
है॥ २४० ॥ | 
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५६ शिवस्वरोदयः- 
यां दिशं वहते वायुं तद्दिशि दापयेत । 
जयत्येव संदेहः शक्रोऽपि यदि चाग्रतः ९९ ४ | 
अधे--जिस दिशाका वायु चलता हो उसी दिशा 
खड़े होके, युद्ध करे तो जो युद्ध करनेको अगाडी इद्र भी 
आया हो तो उसको मी जीतता है; इसमें संदेह नहीं ॥२४९॥ | 
यत्र नाड्यां रा या च! 
आकृष्य गच्छेत्कणीते जयत्येव पुरंद्रम्‌॥ २४ २॥ 
अथे--जिस नाडीमें वायु चलता हो उसी अंगकी तर्फे | 
प्राणको कणेपर्येत खाँचके गमन करे तो इंद्रको भी जीतता 
हे॥ २४२ ॥ 
प्रतिपक्षप्रहारेभ्यः पूणीगं योऽभिरक्षति | 
न तस्य रिपुभिः शक्तिबेल्ष्टिरपि हन्यते॥२४२॥ | 
अधे--जो पुरुष युद्धके समय शज्नुवोंके प्रहारोंसे अपने | 
पूणांगकी रक्षा करता है उसकी शक्ति बलवान शत्ुवोसे भी 
नष्ट नहीं होती है ॥ २४३ ॥ | 
अंगुषठतजेनीवंशे पादांगुहे तथा ध्वनिः । | 
युद्धकाले च कत्तेव्यो लक्षयोद्धा जयी भवेद २४४ | 
अथे--युद्धके समय अंगूठा और तजेनी अंगुलीके पोरोर्म | 
शब्द हो वा पेरोके अंगूठेमें शब्द करे तो वह पुरुष लक्षा ! 
वधि योद्धाओसे भी युद्ध करके जीतता है ॥ २४४ ॥ [| 
निशाकरे रवो चारे मध्ये यस्य समीरण: । | 
स्थितो रक्षेदिगंतानि जयकांक्षी गतः सदा॥२४५ | 


७ ०७ ° 04 स्वर - र शि 
अथे--चंद्रस्वरमें अथवा सूयेस्वरमें जो वायुका स्वर | 
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भाषाटीकासहितः । ५७ 
चळता हो उस समय हमेशा जयकी इच्छावाळा पुरुष गमन 
करे तो दिशाओंकी रक्षा करता है | । २४५॥ 

` श्वासप्रवेशकाले ठ दूतो जल्पति वांठितमू । 
तस्यार्थः सिडिमाथाति निगमे नेव सुंदरि॥२9९॥ 
अथे--हे सुंदरी! जिस मनुष्यके श्वास अंदर जानेके समय 
जो दूत वांछित वातोको कहे तो उसका कार्य सिद्धिका मा 
होता है. श्वास बाहर निकलनेके समय जो दूत वातोंको कहें 
तो कार्येसिद्धि नहीं होती ॥ २४६ ॥ 
लाभादीन्यपि कायोणि शानि कीतितानि च । 
जीवे विशति सिध्यंति हानिनिःसरणे भवेत । २४७ 
अर्थ--श्वासके अंदर प्रवेश होतेसमय कोई लाभ आदि 
शुभकाये कहेगये अथवा पूछे गये तो वे सिद्ध होते हैं और 
श्वासके बाहर निकळनेके समय कहनेपर हानि होती है॥९४७॥ 
नरे दंक्षा स्वकीया च ख्रियां वामा प्रशस्यते । 
कुंमको यु्काले च तिस्रो नाड्यखयीगतिः २०८ 
अर्थ--पुरुषकी अपनी दक्षिण नाडी शुभ है और स्रीकी 
वामनाडी शुभ है तथा युद्धके समय कुंभक ( सास रोकना ) 
` प्रशस्त है. ऐसे तीनों नांडियोंकी तीन गतियां जाननी ॥९४४॥ 
हकारस्य सकारस्य विना भेदं स्वरः कथम्‌ । 
सोऽहहसपदेनेव जीवो जयति सवेदा॥ २४९ ॥ 
 अथे--हकार और सकार इनके भेद जाननेम न ली 
_ तो स्वरज्ञान कैसे हो? क्योंकि सोऽहं, हंसः? इन पर्दोसि 
| जीव हमेशा सवोत्कषे पाता है ॥ २४९ ॥ - 


| 
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५८ शिवस्वरोदयः- 


जून्यांगं पूरितं कृत्वा जीवांगे गोपयेजयम्‌ । 
जीवांगे घातमाम्नोति शून्यांग रक्षते सदा २५०॥| ` 
अर्थ--ञून्य अंगको परिपूणे करके जीवांगकी रक्षा को / ' 
तो जय प्राप्त होता है. जीवांगमे रक्षा न करे और यून्यांग- र 
की रक्षा करे तो जीवांगमें घात होता है ॥ २५० ॥ 

वामे वा यदि वा दक्ष यदि एच्छति एच्छकः । 

पूर्ण घातो न जायेत शून्ये घातं विनिदिशेत॥ २ ५ १ 

अथे--बायं अथवा दहिने अंगकी तफे जो पृच्छा 

युद्धगमनविषयक पश्न करे और जो पूणेस्वर चलता हो बो| ८ 
घात नहीं होता और शून्य स्वर हो तो घात कहना 
चाहिये ॥ २५१ ॥ 


भूतत्त्वेनोदरे घातः पद्स्थानंऽबुना भवेत्‌ । 

ऊस्स्थानेम्रितत्त्वेन करस्थाने च वायुना॥२५२॥ 

अथे--प्रश्नके समय जो प्रथ्वीतत्त्व चलता हो तो पेये | ° 
घात, जळतत्त्व हो तो पैरोंमें घात, अग्नितत्त्व हो तो जंघाओंगे| । 
घात और वायुतत्त्व चलता हो तो हाथमें घात हो जाय ऐे| 
जानना ॥ २५२ ॥ 

शिरसि व्योमतत्त्वे च ज्ञातव्यो घातनिर्णेयः । 

एव पंचविधों घातः स्वरशाक्षे प्रकाशितः॥२५२॥ 

अथे--तथा आकाशतत्त् चलता हो तो शिरमें घात हो. , 


ऐसे पांच प्रकारका घात स्वरशा्रमें कहा है; इससे घातका ड 
निर्णय जानना ॥ २५३ ॥ | 


युद्धकाले यदा चंद्र: स्थायी जयति निश्चितम्‌। | 
यदा स्रयेप्रवाहस्तु यायी विजयते तदा॥ २५४॥| 
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भाषाठीकासहिवः । ९९ 





अथे--घुद्धके समय जो चंद्रस्वर चलता होतो निश्चय 
स्थायी अथोत्‌ स्वदेशम स्थित हुआ ही राजा आदि जयको 
 प्राप्ष होता है और जो सयेस्वर चलता हो तो यायी अथात्‌ 

अपने देशसे दूसरेके वेशमें जानेवाला जयको प्राप्त होता 
है॥ २९४ ॥ 

जयमध्ये तु संदेहे नाडीमध्यं ठु लक्षयेत्‌ । 

सुषुन्नायां गते प्राण समरे शइसंकटस्‌। २९५५) | 
अर्थ--जयके विषयमै जो संदेह हो तो नाड़ीका मध्य 
अवलोकन करे. जो सुषुम्ना नाडीमें प्राणवायु चलता .हो तो 
संग्राममें शान्रुसे संकठ प्राप्त होता है ॥ २५५ ॥ 

यस्या नाड्या भवेचचरस्तां दिश युधि संश्रयेत । 
तदाऽसो जयमाप्रोति नात्र कायो विचारणा २ ५ ९। 
अथे--ज़िस तफेकी नाडी चलती हो उसी दिशामें यु- 

डके वक्त खडा हो, कि जैसे चंद्रनाडी चलती हो तो पूव अ- 
थवा उत्तर और सूयेकी नाडीमें दक्षिण वा पश्चिम इन दिशा- 
ओम खड़े होके युद्ध करनेवाळा जयको प्राप्त होता है. इसमें 
कुछ विचार नहीं है ॥ २५६ ॥ डर 
यदि संग्रामकाले तु वामनाडी यदा वहेत । 
स्थायिनो विजयं विद्याद्विपुवश्यादयोऽपि च ५७ 
| अ्थे--संग्रामके समय जो यदि वामनाडी चलती हो 
(तो स्वदेशमें स्थित हुए वीरको जय प्राप्त होता है और र 
| भी वश होता है ऐसा जानना ॥ २५७ ॥ 


यदि संग्रामकाले तु स्येस्तु व्यात्रतो वहेत्‌ । 
तदा याथिजयं विद्या सदेवासुरमानवो।२५ 
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६० शिवस्वरोदयः- 

अर्थे--जो युद्धके समय सयका स्वर चलने लगे तो | 
देवता, दैत्य, वा मनुष्य इनके युद्धम अपने देशसे गमन | | 
करनेवालेको जय प्राप्त होता है ॥ २५८ ॥ \ 


रणे हरति शत्रुस्त वामायां प्रविशेनरः । ` 
स्थानं विषुवचारेण जयः सूर्यण धावता॥ २ 1 :॥ 


अर्थ--जो पुरुष बायाँ स्वर चलनेके वक्त संग्राममे प्रवेश 
करता है, उसको शत्रु जीतता है. विषुव ( सुषुम्ना ) नाडीक | 
चलते वक्त चल्नेवाढेको स्थान प्राप्त होता है ओर यस्व | 
रके चलते वक्त दौड्नेवाढेको विजय प्राप्त होता है ॥ २५९॥ 


युद्द्धये कृते प्रश्ने पूणस्य प्रथमे जय; । 
रिक्ते चेव द्वितीयस्तु जयी भवति नान्यथा॥२६०॥ | 


अथे--दो.मनुष्योंने एक ही वक्त जो युद्धके विजयविपे |. 
प्रश्न किये तो जो प्रथम प्रश्न करनेवाला है उसका पूणे स्वर | 
चलता हो तो जय होता है और खाली स्वर चलता हो तो | 
हूसरेको जय प्राप्त होता हे; अन्यथा नहीं ॥ २६० ॥ 


पूणेनाडीगतः टे शून्यांगं च तदाग्रतः। ` 
शून्यस्थाने कृतः शत्रु मियते नात्र संशय २ ६ १ 


अथे--पूणे नाडी चढते समय जो संग्राममे गमन की | 
तो श्न पिछौंड़ा होके चला जावें और शून्य नाडीमें गम | 
तो शत्रु अगाडी आके प्राप्त हो और शून्य स्था! | 
अथोत्‌ जो स्वर न चलता हो उसकी तर्फे शत्रुको करे तै | 
राब निःसंशय मरण पाता दै ॥ २६१ ॥ ह| 
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भाषाटीकासहितः । ६१ 


| - वामचारे समं नाम यस्य तस्य जयो भवेत । 

' पृच्छको दक्षिणे भागे विजयी विषमाक्षर:॥२ ६ २। 
अथे--कोई प्रच्छक बायाँ तर्फ जयविषयक प्रश्न करे 
| तो उसके मुखसे निकले हुए पश्चके अक्षर अथवा जिस 
कायेको पूंछता है उसके नामाक्षर विषम (१, ३, ९, .आ दि) 
| वा सम (९, ४, ६, आदि ) यह देखे; सम अक्षर हो तो 
| जय और विषम हों तो पराजय होता है. दहिनी तर्फ अक्ष 
करनेवाढेके मश्नाक्ष" विषम हों तो जय और सम हों तो 
` पराजय होता हे ॥ २६१ ॥ 

| यदा एच्छति चंद्रस्य तदा संधानमादिशेद । 

| एच्छेद्यदा तु सूयेस्थ तदा जानीहि विग्रहम्‌॥२ ९ २॥ 
अधै-- चंद्रस्वर चलता हो उसी समय एच्छक जो युः 
विषयका प्रश्न करे तो संधि ( मेळ) होगा और सयेस्वर 
| चलनेमें प्रश्न करे तो युद्ध होगा; ऐसा जानना ॥ ९६३ ॥ 


पार्थिवे च समं युद्ध सिद्धिभेवति वारुणे । 

युद्ध हि तेजसे भगो सरत्युवायी नभस्यपि॥२९४॥ 

| अधे--पृथ्वीतत्त्वमे जो युद्धका पारंभ हुआ हो तो बराबर 
| होता है, जलतत्त्वमें जयप्राप्ति होती है, अमितत्त्वमें भंग 
| इत्यादिक हो. वायुतत्व और आकाशतत्त्वमें मृत्यु होती है 
_ ऐसा जानना ॥ २६४ ॥ व 

| निमित्ततः प्रमादाद्वा यदा नज्ञायतेऽनिलः । 

प्रश्नकाले तदा कुयोदिदँ येन बुद्धिमान ॥९ ९ । 
अधै--किसी निमित्तसे अथवा गफळतेसे जो दहिना अथवा 
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६२ शिवस्वरोहयः- 


बायाँ स्वरका ज्ञान यथाथे न जाने तो प्रश्नके समय ज्ञानवान्‌ 
पुरुष आगे कहा हुआ थह यत्न क्रे ॥ २६५ ॥ 


निश्चलां धारणां कृत्वा पुष्प हस्तान्निपातयेत्‌। ¦ 
पूणीगे पुष्पपतनं शून्य वा तत्परं मवेत्‌ ९६६॥ 
अर्थ--मन निश्चळ और. शरीर समान करके, अपने हाथ 
पुष्पको जमीनमें गिरावै, वह पुष्प जिस अंगम पड़ वह पू 
अंग और दूसरा शून्य अंग जानना ॥ ९६६ ॥ 
तिष्ठुपविशन्वापि प्राणमाकषेयन्निजम्‌ । 
मनोमंगमकुवोणः सर्वकार्येषु जीवति॥ २९७॥ 
अधै--जों मनुष्य कुछ काये करनेमें खड़ा रहता ग| 
बैठता हुआ मनोरसाहका भंग न होने देता अपने माणवा 
युको अंदर खाँचता है वह सब कायाँमें जीवता है ॥ २६७ ॥ 
न कालो विविधं घोरं न श्नं न च पन्नगाः । 
न श्रुव्याधिचोरादयः शून्यस्था नाशितु क्षमाः २६० 
अर्थ--काल, अनेकों प्रकारके भयानक शास्र, सप, रा |. 
व्याधि, चोर वगेरे ये संपूर्ण शून्य अंगमें स्थित होनेपर उत |. 
मनुष्यको भारनेको समर्थं नहीं हे ॥ २६८ ॥ | 
जीवेन स्थापयेद्वायु जीवेनारंभयेतपुनः। | 
जीवेन क्रीडते नित्यं ग्रृते जयति सवेथा ॥ २९९॥ | 
अधै--जीवस्वरसै वायुको स्थित करे; फिर जीवस्वरसे ही 
प्रारंभ करे और जीव स्वरसे दी जुवाँ आदि खेलनेका आर | 
करे तो वह मनुष्य जञुवांमे हमेशा जीतता हे ॥ २६९.॥ | 


खरज्ञानिबलादग्रे निष्फल कोटिधा भवेद।. | 
इह्‌ लोके परत्रापि स्वरज्ञानी बली सदा॥ २७०॥ | 
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भाषाठीकासहितः । ६३ 


अधे--स्वरतत्त्वका ज्ञान जिसको है उसके आगे किः 
सीका बह चलता नहीं है. जो कोई उससे विरुद्ध करोडौं 


| प्रकारके उपाय करे तो वे निष्फळ होते हे. स्वरज्ञानी इस 
छोकमें वा परलोकमें सवेकाळ बढी होता है ॥ २७० ॥ 
दशशतायुत लक्षं देशाधिपबलं क्वचित । 
छ ८.) रह कच टिगु 4 त्‌ 
शतक्रतुसुरेंद्राणां बलं कोटिगुणं भवेव ॥ २७१॥ . 
अधे--कहीँ राजाको दससौ १०००, दस . हजार 
१०००० अथवा लक्ष वीरोंका बल हो तो वह स्वरबलसे हाता 
है, इंद्र वा ब्रह्मादिक देवताओंके कोव्यवधि वीरोंका बळ 
है वह भी स्वरबळसे ही जानना ॥ २७१ ॥ 


देब्युवाच । 

परस्परं मनुष्याणां युद प्रोक्ता जयस्त्वया । 
य॒मयुद्धे समुत्पन्ने मनुष्याणां कथं जयः॥ २७२॥ 
_ अथे--पावेतीजी कहती हैं कि--हे शंकरजी i आपने 
| भनुष्योंकि परस्पर युद्धमें जय कहा, परंतु यमराजके संग युद्ध 
|ग्ापन होनेपर मनुष्योंकों जय केसे प्राप्त होगा ? ॥ २७२ ॥ 

ईश्वर उवाच । 
| ध्यायेदेवं स्थिरो जीवं जुहुयाजीवसंगमे । 
` ` इष्टसिद्धिभेवेत्तस्य महालामो जयस्तथा॥ १०२ 
अथे--तब झंकरजी कहते हैं कि जो स्वस्थ होके, देवः 
| का ध्यान करे उसके पश्चात्‌ जीवको जीवसंगम अथोत्‌ कुंभ 
| क नाडीमें जीवस्वरका होम करे उस पुरुषको इष्टसिंडि, महा 
| काम वा जय ये माप्त होते हें ॥ २७३ ॥ 





> ट्री» 7 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६४ शिवस्वरोदयः- 


निराकारासमुपन्ने साकारं सकल जगत्‌ । 
तत्साकार॑ निराकार ज्ञाने भवति तरक्षणात] २७४) | 
अर्थ--निराकार परमात्मासे संपूण साकार जगत्‌ उतपन्न 
हुआ, वह साकार जगत्‌ इश्वरका ज्ञान होनेपर उसी क्षण 
निराकार होता है ॥ २७४ ॥ | 
श्रीदेव्युयाच । 
नरु यमयुद्धं त्वया प्रोक्त महेश्वर । | 
इदानीं देवदेवानां वशीकरणक वद ॥ २०१॥ 
अधे--पावेतीजी कहती हैं कि-हे महेश्वर ! आपने र मत्‌ 
प्योंका युद्ध, व धमेराजका युद्ध कहा. अब देवताआके देवाक |. 
वशीकरणका प्रकार आप कहो ॥ २०५ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
चंद्र सूर्यण चाकृष्य स्थापयेजीवमंडले । 
आजन्मवशगा रामा कथितेयं तपोधनः ॥ २७६ ॥ 
अथे--महादेवजी बोले कि-स्वख्नीका चंद्रस्वर चलता ही 
तो अपने खूयेस्वरसे उसका चंद्रस्वर आकषेण कर, अप | 
जीवस्वरमें मिळावे तो वह स्री जन्मभर अपने वशमें रहती 
है ऐसा तपोधन मुनियोने कहा है; परंतु परस्लीविषपम | 
जीवेन गृद्यते जीवो जीवो जीवस्य दीयते।. 4 
जीवर्थाने गतो जीवो बालाजीवांतकारकः २४९ 
अथे--जो पुरुष अपने जीवस्वरसे स्रीका जीवस्वर ग्रह 
करे और ख्रीके जीवस्वरको अपना जीवस्वर दे, इस अर्का 
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भाषाटीकासहितः। ६५ 
ज्ञीवस्थानमें टिका हुआ जीवस्वर ख्रीके जीवको अपने 
अधीन करता है ॥ २७७ ॥ 

' रृत्र्यतयामवेलायाँ प्रसुप्ते कामिनीजने । 
ब्रह्मजीवं पिषेद्यस्तु बालांप्राणहरो नरः ॥२७८॥ 
अर्थ--रात्रिके पिछले प्रहरमें जब स्त्री सोती हो तब 


जो पुरुष ब्रह्मजीव ( सुषुम्णास्वर ) का अपने स्वरसे पान 
| करता है वह पुरुष उस ख्रीके प्राणको वराम करता. है॥२७८॥ 


अशक्षरं जपित्वा ठु तस्मिन्काले गते सति। 
तत्क्षण दीयते चंद्रो मोहमायाति कामिनी।२७१॥ 


७५ २५ 
| अरथे--सुषुम्णा स्वरका समय व्यतीत होने पर अष्टाक्षर 
| 






| मंत्रका जप करके, फिर अपना चंद्रस्वर जो ख्रीको देता है 
) बह खत्री मोहित होके, तत्काळ वशमें हो जाती है ॥ २७९ ॥ 


शयने वा प्रसंगे वा युवत्यालिंगने$पि वा । 

यः सूर्येण पिबेचंद्रे स भवेन्मकरध्वजः ॥२८०॥ 

शिव आरटिंग्यते शक्या प्रसंगे दक्षिणिऽपि वा। 

तस्क्षणाद्दापयेवस्तु मोहयेत्कामिनीशतम्‌ २८* 

| अथे--शयनकालमें, रतिके समय अथवा खीक आलि 
| गनसमय जो मनुष्य अपने स्रयेस्वरसे स्रीके चंद्रस्वरका पान 
| करता है वह मनुष्य कामदेवके सहश ख्रियोंको माहकारक 
| होता है ॥ २८० ॥ जो रतिसमय पुरुषका शिव ( सप. 
| स्वर ) और स्रीका शक्ति ( चंद्रस्वर ) ये दोनों स्वर एकम 
भिळ जाय वा ख्नीके दहिने स्वरमें अपने चेद्रस्वरका प्रविष्ट 
करे तो ऐसा करनेपर वह पुरुष तत्क्षण सौ १०० ह्लियाको 
मोहित करता है ॥ २८१ ॥ 
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६६ शिवस्वरोदषः- 


सप्त नव त्रयः पंच वारान्संगस्तु सूयेमे । | 
द्रे दिचतुःषटकुत्वो वश्या भवति कामिनी २८२ । 
अधै--ख्लीके स्रयेस्वरसे अपना चंद्रस्वर दिये पश्चात्‌ | 
सात ७, नव, ९, तीन ३, पांच ९ इतने बार सग क और 
उस खरीके चंद्रस्वरमें अपना स्रयेस्वर देवे ता ० ४, ६ बार 
संग करे तो ल्ली वशमें होती है ॥ २८९ ॥ 
सूयैचद्रौ समाकृष्य सपोक्रांयाधरोष्टयोः । 
महापद्मे सुखं स्पष्ठा वारंवारमिद चरत ॥२८ र) 
अधे--सूये वा चंद्रस्वरको सपेकी चाळ करके खींचके, 
अपने मुखसे ख्रीके अधरोष्टको स्पश कर, फिर वारंवार इस | 
आचरणको करे अथात्‌ प्रथम कथनपूवेक चंद्र वा खर्येस्वरका ` 
मिलान करे ॥ २८३ ॥ | 
आप्राणमिति पद्मस्य यावनिद्रावशं गता । 
पश्चाजाग्रतिवेलायाँ चोष्येते गलचक्षपी ॥ ० ४ 
अधे--जबतक खरी निद्राके वशमें रहे तबतक उस तरीके 
मुखकमळकां चुंबन करता रहे, शयनके पीछे अथोत्‌ जागे 
उस समय नेत्र अथवा गलाका चुंबन करे ॥ २८४ ॥ 

a =, वरायेत्स € 2 
अनेन विधिना कामी वेकामिनीः । | 
इं न वाच्यमन्यस्मिनित्याज्ञा पारमेश्वरी॥ २ ४ ` 

` अ्थे-हे महेश्वरि | इस विधिसे कामी पुरुष रे | 
खियांको वहामें करता है, परंतु यह वशीकरण और किसी 





॥ २८५ ॥ इति वशीकरणम्‌ ॥ 








धाषाटीकासहितः । ६७ 


अथ गर्ेप्रकरणम्‌ । 
ऋतुज्ञाता रता नारी पंचमेऽह्लि यदा भवेत्‌। 
सूयो चंद्रमसोरयागे सेवनारपुत्रसंभवः ॥ २८६ ॥ 
अर्थ--ऋतुकाळ ( रजस्वलाधम ) को प्राप्त हुई स्री 
पांचवें दिन जो पतिके साथ रमण करती है तो उसका चंद्रः 
स्वर और पतिका स्रयेस्वर इन दोनोंके संयोंगमें संभोग करः 
नेसे पुत्र उत्पन्न होता है ॥ २८६ ॥ ह 
शंखवल्लीं गवां दुग्ध एथ्व्यापो वहते यदा । 
भतुरेवं वदेद्वाक्यं दप देहि त्रिभिवेचः॥ २८७ ॥ 
अधै--जब पृथ्वी वा जळतत्व चलता हो तब स्री 
अहतुस्रान करके, गौके दूधमें शंखबह्लीको पीवे. पिये पीछे से- 
भोग करो २ ? ऐसे वचनको पतिसे तीन बार बोळे ॥२८७)॥ 
ऋतुस्नाता पिबेन्नारी ऋतुदानं ठु योजथेव । 
रूपलावण्यसंपन्नो नरसिंहः प्रसूयते ॥ २८८ ॥ 
अर्थ--ऋतु्राता शेखवल्लीको पीके, फिर पुरुषसे संभोग 
करे तो मनुष्योंमें सिंहसमान पराक्रमी ऐसा झुरुपवान्‌ छः 
पत्र उत्पन्न होता है ॥ २८८ ॥ MS 
सुषुम्णासूयेवाहेन ऋतुदानं तु योजयेत्‌ । 
अंगहीनः पुमान्यस्तु जायते त्रासविग्रहः।९ < :॥| 
अथ--सूर्यस्वरके चळनेमें जो पुधुम्णास्वर चलता है! 
उस समय जो पुरुष ऋतुकाळमे रतिदान करता है उसके 
अंगहीन और कुपी पुत्र उत्पन्न होता हे ॥ २८९ ॥ 
विषमांके दिवारात्री विषमांकें दिनाधिपः। 
चंद्रतायामितत्तेषु वंध्या पुत्रमवाप्लुयात) २ ९ ०॥ 
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६८ शिवस्वरोदयः- 


अधै--श्रतुधमे होनेके चार दिन उपरांत विषम दिनोमे, 
दिवसमें वा रात्रिमें पुरुषका सूर्यस्वर चले ओर ख्रीके चंद्र 
स्वरमें उदक वा अझ्चितत््व चलता हो तब स्नीका सभाग कर 
नेसे वंध्या भी पुत्रको प्राप्त होती है ॥ २९० ॥ 


ऋत्वारंमे रविः पुंसां ख्रीणाँ चेव सुधाकरः । 
उभयोः संगमे प्रापे वंध्या पुत्रमवाप्नुयाव॥ २ ९ १॥ 
थै--ऋतुकाळके आरंभमें पुरुषोंका सूयस्वर ओर 


स्रियांका चंद्रस्वर चलता हो तब दोनोंका संगम प्राप्त हान 
पर वंध्या भी पुत्रको प्राप्त होती है ॥ २९९ ॥ 


ऋत्वारभे रविः पुसां शुक्राते च सुधाकर: । 


अनेन क्रमयोगेन नादत्ते देवदारुकः ॥ २९२ ॥ 


अधे--ऋतुके आरंभमें पुरुषोंका स्र्यस्वर चलता हो | 
और वीयेपतनके उपरांत चंद्रस्वर चलने लगे तब यह महा- 


योग भाग्यहीनको गभे ग्रहण नहीं करने देता है !! २९२ ॥ 


चंद्रनाडी यदा प्रश्न गर्भ कन्या तदा भवेत्‌ 
सूर्या भवेत्तदा पत्रो दयोगेर्भा विहन्यते॥ २९३॥ 


अथ--प्रश्नकालमें जो चंद्रस्वर चलता हो तब कन्या | 


गर्भमें है ऐसा कहे. सूर्यस्वर चलता हो तब पुत्रका गर्भ 


कहे ओर जब दोनों स्वर ( सुषुम्णा) नाडी चलती हो 


तब गभका नाश होगा, ऐसा जानना ॥ २९३ ॥ 
पृथ्व्यां पुत्री जले पुत्रः कन्यका तु प्रभंजने । 


तेजसि गर्भपात: स्यान्नभस्यपि नपुसकः॥!२९४॥ | 
अथे--अश्वकालमें जो प्रथ्वीतत्व चलता हो तो कन्या | 
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भाषाठीकासहितः । ६९ 
होती है; जलतत््व हो तो पुत्र, वायुतत्त्व हो तो कन्या, 
तेजतत्त्वमें गर्भपात होता हे, ओर आकाशतत्त्वमें नपुंसक 
होता है ॥ २९४ ॥ क... 

चट स्री पुरुष: य मध्यमागे नपुंसकः । 

गमेप्रश्ने यदा दूतः पूण पुत्रः प्रजायत ॥ २९५ ॥ 

अर्थ--चंद्रस्वरमें गर्भेविषयका प्रश्न करे तो कन्या, 
सूयेस्वरमें पुत्र, सुषुन्ना अथात दोनों स्वर चलते हों तो 
नपुंसक होता है. प्रश्न करनेवाले दूतने पूणे अंगकी 
तफे आके प्रश्न किया हो तो पुत्र होता है ऐसा 
जानना ॥ २९५ ॥ | 

शनये शून्यं युगे युग्मं गमेपातश्च संक्रम । 

तत्त्ववित्स विजञानीयाव कथितं तत्तु सुंदरि॥ २ ९ ६ 

अथे--हे सुंदरि ! झून्यस्वरमें आके, प्रश्न किया तो शून्य 
जानना और दोनों स्वर चलते हों तो दो होंगे, सुषुम्ना 
नाड़ी चलनेमें जो एंछे तो गर्भपात होता है, ऐसा मेने कहा 
है. वह तत्त्ववेत्ता ढोंग जानें ॥ २९६ 1 

गभोधानं मारते स्याच दुखी 

दिक्ष ख्यातो वारणे सोख्ययुक्तः । 

गर्भख्ावः स्वल्पजीवश्व वल्लो 

भोगी भव्यः पार्थिवेनाथयुक्तः ॥ २९७॥ 


अरथ--वायुतत्तमें जो गभोधान द हो तो पुत्र 
दुःखी होता है, जढतत्त्वमे हो तो दिशाओर्म प्रसिद्ध या 
सुखसे युक्त पुत्र होता है, अभितत्त्वमे हो. तो गर्भपात अथवा 
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So शिवस्वरोदयः- . | 
थोड़ा जीनेवाला पुत्र होता है और पथ्वीतत्तवमे गर्भे हो तो 
भोगी, भव्य और धनवान्‌ ऐसा पुत्र होता है ॥ २९७ ॥ 
धनवान्‌ सोख्ययुक्तश्च हा | 
स्यान्नित्यं वारुणे तत्वे व्योन्नि गभो विनश्यतिर ९८ 
अथे--जळतस्वमें जो गमे. रहा तो वह पुत्र धनवान्‌, 
सुखसंपन्न, भोगयुक्त, द्रव्यसंचय करनेवाला होता है और 
आकाशतच्त्वमें रहा गभे नाशको प्राप्त होता है ॥ २९८ ॥ 
माद्रे खुसुतोस्पत्तिवोरुणे दुहिता भवेद । 
शेषेषु गभेहानिः स्याजातमात्रस्य वा म्रतिः।२९ ९ 


अधै--पृथ्वीतत्त्वम गर्भे रहनेसे पुत्र उत्पन्न होता है, जल- 


तत्त्वमें कन्या होती है और अन्य तत्त्वोंमें गभोधान हुआ हो 


तो गर्भेका नाश होता है, अथवा उत्पन्न होते ही मरणको 
ha हे ° 
प्राप्त होता हे. यह दूसरा मत कहा हे ॥ २९९ ॥ 


रविमध्यगतश्ं्र्च्रमध्यगतो रविः | 

ज्ञातव्य गुरुतः शीघ्र न वेदशास्रकोटिभिः॥॥३२००॥ 

अथे--स्येस्वरमें जो चंद्रस्वर चलने लगे ओर चंद्र- 
स्वरमें सूयेस्वर चलने लगे तो गुरुसे शीघ्र ही जाने. कारण 


कि--गुरु शिवाय करोड़ों शास्त्र वेद पढ़नेसे इसका ज्ञान नहीं 
होता है ॥ ३०० ॥ 


इति गर्भप्रकरणम । 
अथ संवत्सरफलस्‌ । 
चेत्रशुक्कप्र क वि च 
| तिपदि प्रातस्तत्तविभेदतः । 
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भाषाटीकासहित! । ७१ 


पश्येद्धिचक्षणो योगी दक्षिणे चोत्तरायणे ॥ ३०१ 
अर्थे--चेत्र शुक पक्षकी प्रतिपदाको प्रातःकाल तत्त्वोके 
भेदर्मे विचक्षण योगी दक्षिणायनर्म वा उत्तरायणमें देखे अथात्‌ 
. संवत्सरफलको विचारे ॥ ३०१ ॥ 
चंद्रोदयस्य वेलायां वहमानाऽथ तत्त्वत: । 
एथिव्यापस्तथा वायुः सुभिक्षं सवसस्यजम्‌ २०२ 
अथे--चंद्रस्वर चलते समय प्रातःकाल चंद्रस्वरमं .प्रथ्वी, 


. जळ, वायु पे तत्त्व चलते हों तो सुमिक्ष होता है और सवे 
प्रकारकी खेतियां उत्पन्न होती हैं ॥ २०९ ॥ 


तेजोव्योम्नोभैयं घोर दुर्मिक्ष कालतत्ततः । 
एवं तत्त्वफलं ज्ञेयं वर्ष मासे दिनेष्वपि ॥ ३०३ ॥ 
अथे--अग्रि और आकाश ये तत्त्व चलते हों तो घोर भय 
वा दुर्भिक्ष हो. ऐसे ही काळ, स्वर, तत्त्व इनसे वर्षे, महीना, 

. दिन इनके स्थानमें तत्त्वोंस ही फल जाने ॥ ३०३ ॥ 


मध्यमा भवति कूरा दुष्टा सवेषु कमेस। 
देशमंगमहारोगवलेशकशदिदुःखदा ॥ २०४ ॥ 
अधै--मध्य नाडी ( सुषुम्ना ) कूर है और सवे कायोमें 
दुष्ट है. क्योंकि-वह देशभंग, महारोग, हश, कष्ट इत्यादिक 
) अनेक दुःखोंके देनेवाली है ॥ ३०४ ॥ 
मेषसेक्रांतिवेलायां स्वरभेद विचारथेद | 
संवत्सरफलं बूयाळीकानां तत्वाचितकः ॥३ ० !॥ 
अधे--मेषसंक्रांतिके समप्मे स्वरभेवको विधारे फिर 
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७२ शिवस्वरोदयः- | 
स्वरसे ही लोकोंके तत्वका चिंतन कर संवत्सरके फलको 
कहे ॥ ३०५ ॥ | 
ए्रथिव्यादिकतत्तेन दिनमासाब्दर्ज फल्स | | 
शोमनं च यथा दुष्ट व्योममार्तवह्निमिः ॥३ ० ९॥ | 
अधै--पृथिव्यादिक तत्त्वोसे दिन, मास, वर्ष इनका 
फळ जाने. जैसे प्रथ्वी और जल ये तत्त्व चलते कने तो 
शुभ फळ और आकाश, वायु व अभि इन तत्वाम दुष्ट. 
फळ जाने ॥ २०६ ॥ 
सुभिक्षं राष्टरब॒द्धिः स्याद्वुसस्या वछधरा । 
बहुद्रृष्टिस्तथा सोख्यं एथ्वीतच्वं वहेद्यदि ॥२०७॥ 
अथै--जों प्रथ्वीतत्त्व चलता हो तो सुभिक्ष, देशकी ~ 
बृद्धि, पृथ्वीम बहुतसी खेती और बहुतसी वषो हो, सुख भी । 
प्राप्त हो ॥ ३०७ ॥ | 
अतिद्ष्टिः समिक्ष स्यादारोग्य सोख्यमेवच । = 
बहुसस्या तथा एथ्वी अप वे वहेद्यदि ॥२०८॥ 
अधै--जो जलतत्व चलता तो बहुत वषो, छुकाल। 
आरोग्य और सुख हो तथा प्रथ्वीमें बहुतसा धान्य उत्पन्न 
हो ॥ ३०५ ॥ वा 
दुर्मिक्ष राष्ट्रभंगः स्पादुपत्तिश्व विनश्यति । | 
अल्पादल्पतरा दृ्टिरभितत्त्वं वहेद्यदि ॥३०९॥ 
अथे--जो अग्नितत्त्त चलता हो तो दुर्भिक्ष, देशका नार! | 


संतति वा धान्यकी उत्पत्तिका नाश और बहुत थोडी वर्षी, 
गदै फल होता हे ॥ ३०९ || | 
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भाषाटीकासहितः । ` ७१ 


` उत्पातोपद्रवा भीति-रल्पात्रषटि स्युरीतयः । 
्ेषसंक्रांतिवेलायां वायुतच्वं वहेद्यदि॥ ३१० ॥ 


rN 


अरथै--मेषसंक्रातिके समय जो वायुतच्व चलता हा तो 
उल्कापातादिक अरिष्ट, अनेकों प्रकारके उपद्रव, भय, थाड! 
वर्षी, अतिदृष्टि अनाबृष्टि इत्यादि विश्न होते हे ॥ ३१० ॥ 

मेषसंक्रांतिवेलायां व्योमतच्व वहेद्यदि | 

तत्रापि शुन्यता ज्ञेया सस्यादीनाँ खुखस्य चा २४ ६ 

अथै-गेषसंक्रांतिके समय जो आकाशतत्त्व चलता हा 
तो वहां भी धान्यादिकोकी वा सुखकी शून्यता जाननी। ॥३११॥ 


पूर्णप्रवेशने श्वासे सस्यं तत्वेन सिद्धयति । 
. - सूरीचेद्रेऽन्यथाभूते संग्रहः स्वेर्तिद्धिदः ॥ २१९॥ 
अथै--पृणेस्वरको अंदर प्रवेश करनेपर तत्त्वोंसे धान्य- 


की सिद्धि होती है; परंतु तत्वोदयके समय सूये ओर चंद्र ये 
स्वर जो विपरीत हों तब अन्नका संग्रह कर ता छो प्राप्त 
he 


होता है ॥ ३१२ ॥ 
विषमे वह्नितत्त्वं स्याज्ज्ञायते केवरं नभ; । 
तत्कुयीदस्तुसंग्राहं डिमासे च महेता ॥३१३॥ 
अथै--जो विषम अथात्‌ सयेस्वरमे तेजतत्व चलता हा 
और केवळ आकाशतर्व बहता हुआ जाना जावे तो अन्ना 
। दिक वस्तुओंका संग्रह करना. कारण दो महीनेमें सब वस्तु 
महँगी होगी ॥ ३१३ ॥ ग | 
वी संक्रमते नाडी चंद्रमंते प्रसपिता । 
खानिले वहियोगेन रोख जगतीतछे॥ २६४ ॥ 
& 
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७४ ' शिवस्वरोइयः- | 


अर्थे--( रात्रिमें ) अके संक्तांति हो तब सूर्यस्वर बहता 
हो तथा प्रातःकाल चंद्रस्वर बहता हो और इनके आकाश, 
वायु, अग्नि ये तत्व चळते हो तो प्रथ्वीतळमें अनेक प्रका- | 
रके अनथे वा दुःख हों ॥ ३१४ ॥ 
इति संवत्सरप्रकरणम्‌ । 
अथ रोगप्रकरणसू । 
महीतत्वे खरोगश्व जले च जलमातृतः । 
तेजसिं खेटवाटीस्थशाकिनी पिदृदोषतः ॥३ १५ 
अर्थ--प्ृथ्वीतत््व चळते समय रोगविषयका प्रश्न किया 
हो तो प्रारब्धसे उत्पन्न रोग समझना. जलतत्त्व चलता 
हो तो जलमातृकासंबंधी पीड़ा जाननी. तेजतत्त्व चलता हो 
तो ग्राम, पवेत इत्यादिकमें रहनेवाळी शाकिनी डाकिनी आदि * 
वा पितरोका दोष ( पीडा ) है ऐसा जानना ॥ ३१५ ॥ | 
दो ~ शेद्यदि 
आदी शून्यगतो दूतः पश्चासूण विशेद्यदे। | 
मूच्छितोऽपि धुव जीवेबदर्थ प्रतिश्च्छति। ३ १९) 
अधे--प्रश्न करनेवाला दूत प्रथम शून्य अंगमें अथात्‌ 
जो स्वर न चलता हो उस तफे आके बैठा हो फिर पूणे 
अंगम जो जाके बेठे तो जिसके. लिए पूंछता है वह मनुष्य 
मूच्छित हुआ भी निश्चय जीवता है ॥ ३१६ ॥ 
यस्मननगे स्थितो जीवस्तत्रस्थः परिष्ठच्छति । 
तदा जीवति जीवोऽसो यदि रोगेरूपद्रतः ॥ ३ १७॥ 
, अर्थ--जिस अंगमें जीवस्वर स्थित हो उसी अंगकी |. 
तर्फे बेठके कोई प्रश्न करे तो वह मनुष्य अनेक रोगोंके उपद्र: | 
वाँसे युक्त हुआ भी जीवता है ॥ ३१७ ॥ र; 
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भाषाटीकासहितः । ७५ 


दुक्षिणन यदा वायुद्ेतो रोद्राक्षरं वदेत्‌। 
तदा जीवति जीवो सो चंद्रे समफलं भवेत । ३ १८ 
अथ--जो दहिना स्वर चळता हो उस समय दूत 
आके भयानक बचन बोले तो वह रोगी जीवता हे और - 
क्रूर भाषणके समय जा चंद्रस्वर चलता हो तो समान फल 
होता है ॥ ३१८ ॥ 
जीवाकारं च॒ वा धृत्वा जीवाकारं विलोकय च । 
जीवस्थो जीविततप्रश्न तस्य स्याजीवितं फलम्‌ १९ 
अथे--जीवके स्वरूपको हाथसे पकड़के, जीवका स्वरूप 
देखके, जीवमें स्थित हुआ जो दूत जीवनविषय प्रश्न करे 
तो उसको जीनेका फल होता है ॥ २१९ ॥ 
वामचार तथा दृक्षप्रवश यत्र वाहनस्‌ । 
तत्रस्थः एच्छते दूतस्तस्य सिद्धिन संशयः। २२० 
अथे-वामस्वर किंवा दहिने स्वरका अंदर प्रवेश होते 
समय दूत जीवांगकी तफे स्थित होके पूछता हे तो उस रो- 
गीकी सिद्धि ( आरोग्य ) होती है, इसमें संशय नहीं ॥३२०॥ 
प्रश्ने चाधः स्थितो जोवो नूनं जीवो हि जीवति । 
ऊध्वेचारस्थितो जीवो जीवो याति यमालयम्‌ ३२१ 
अथे--पूँछनेके समय प्रश्न करनेवाला दूत जो नीचे 
स्थित हो तो रोगी जीवता है और जो ऊपर स्थित होके 
प्रश्न करता है तो बह रोगी निश्चय यमराजक स्थानको ग्रा 
होता है ॥ ३९१ ॥ | 


विपरीताक्षसप्रश्ने रिक्तायां एच्छको बदि । 
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विपर्ययं च विज्ञेयं विषमस्योद्ये सति ॥२२२ ॥ 

अथे-जो पूँछनेवाला रिक्तनाडीकी तफ स्थित हो विपः | 
रीत अक्षरोंका प्रश्न करे और उस समय विषम (सुघुम्ना ) | 
_ नाडीका उदय हो तो विपरीत जानना ॥ ३२९ ॥ 


चंद्रस्थाने स्थितो जीवः ETS एच्छकः। |. 
तदा प्राणविदयु्तोऽसो यदि वेद्यशतेद्ठेतः ॥३२२॥ | १ 


अथे--जीव ( प्राणवायु ) चंद्रमाके स्थानमें हो ओर 
पूँछनेवालेका प्राणवायु सूर्येस्थानमें हो तो शतावधि वेद्यॉसे 
युक्त हुआ भी रोगी मरणको प्राप्त होता है ॥ ३२३ ॥ | 
| 


७६ शिवस्वरोदयः- 


पिंगलायां स्थितो जीवो वामे दूतस्तु एच्छति। | = 
तदाऽपि भ्रियते रोगी यदि त्राता महेश्वरः॥ ३ २४॥ २ ऽ 
अधै-श्वासवायु पिंगळा नाडीमें हो और दूत वाम भागमें | ९ 
बैठके रोगका प्रश्न पूछे तो साक्षात्‌ शंकरजी भी रक्षा करें 
तो भी रोगी मरणको प्राप्त होता है ॥ ३२४ ॥ 


एकस्य भूतस्य विपयेयेण 
रोगाभिभूतिभेवतीह पुंसाम्‌ । . | व 
तयोडयोबेधुसहूद्विपत्ति 2 


पक्षद्वये व्यत्ययता मरतिः स्यात ॥ २२५ ॥ 

अ्थे-किसी भी एकतत्त्वके विपरीत होनेसे पुरुषोंको बहुत 
प्रकारके उपद्रव होते हैं और दो तत्त्वोके विपरीत होनेसे 
बंधु मिंत्रोंका दुःख होता है और एक मशिनातक जो विपरीत | म 


तत्व रहे तो मरण ही होता है ॥ ३२५ ॥ 


इति रोगप्रकरणम्‌ । 1. " 


+) | 
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भाषाटीकासहितः | ७७. 


अथ कालप्रकरणसू | 


मासादौ चेव पक्षादो वत्सरादौ यथाक्रमम्‌ । 

क्षयकाल परीक्षेत वायुचारवशात्सुधी:॥ ३२६॥ 

अथे--बुद्धिमान्‌ पुरुष महीना, पक्ष और वषे इनकी 
आदिमे ऋपसे वायुके संचारवहासे मरणकाळकी परीक्षा 
करे । २२६ ॥ 


NEN 


पंचभूतात्मकं दीपं शिवस्रेहेन सेचितम्‌ । 
रक्षयेत्सूयवातन प्राणी जीवः स्थिरो भवेदी।२२७॥ 

अथे--पह पंचभ्रूतात्मक दीप ( शरीर ) शिवरूपी अथात्‌ 
श्वासरूपी तेळसे सांचा गया हे. इसको सूये (स्वर) रूपी वायुसे 
» जो रक्षा करता हे उससे प्राणी स्थिर ( बड़ी आयुवाळा ) 
| होता है ॥ ३२७ | 


| 


' मारतं बंधयित्वा तु सूर्यं बंधयते यदि । 

' अभ्यासाजीवते जीवः सूयेकालेऽपि वंचिते २२८ 
अथे--जो म्राणवायुको रोकके ( दिनभर ) सूयेस्वरको | 

बंद करता है और सूयोस्त होनेपर सूयेस्वरको चलने देता है 

तो ऐसे अभ्याससे मनुष्य बहुत दिन जीता है ॥ ३२८ ॥ 


गगनात्खवते १ कायपद्य विकासयेत्‌ । 
कमेयोगसदाभ्यासेरमरः शसिसंश्रयात्‌॥३२९॥ 
` अर्थे--ऐसे अभ्यासमें छगे हुए योगीके चंद्रमा आकाइसे 
| मस्तकपर अमत गिराता है और शरीररूपी कमळको प्रफुद्धित 
करता है, ऐसे कभेयोगके सदा अभ्याससे चंद्रमाक आश्रय 
करनेसे योगी अमर होता है ॥ २२९ ॥ 
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छ शिवस्वरोदय!- 


शशांक वारयेद्रात्रो दिवा वायो दिवाकरः। 
इत्यभ्यासरतो नित्यं स योगी नात्र सेशय:॥ २३२०] 
अधे- -ज्ञो रात्रिमें चंद्रस्वरको निवारण करता है ओर दिनमें 
सूयेस्वरको निवारण करता है तो वह ऐसे अभ्यासमे हमेशा 
लगा हुआ मनुष्य योगी होता है; इसमें संशय नाहीं ॥२२०॥ 
अहोरात्रं यदेकत्र वहते यस्य मारतः । 
तदा तस्य भवेन्मुत्यु: संपूर्ण वत्सरत्रये॥ २२१ ॥ 
अर्थ--जिस मनुष्यका श्वासवायु रातदिन एकस्वरमें ही 


बहता हो तो तीन वषे पूरे होते ही उसकी मृत्यु हां ॥ ३३१॥ 


अहोरात्रद्व्यं यस्य पिंगलायां संदागतिः । 


तस्य वषेद्धयं प्रोक्त जीवितं तत्त्ववेदिभिः।३३२॥ 


अथे-जिस मनुष्यका श्वास दो दिनतक पिंगला नाडी 
अथात्‌ दाहिनी नाडीमें वासुकी गति हमेशा रहे उसकी आ 
युष्य तत्त्ववेत्ता जनोंने दो वषेकी कही हे ॥ २३२ ॥ 


त्रिरात्रं वहते यस्य वायुरेकपुटे स्थितः । 


४ a 
saree छ त त = **<>-> -- >>>->>- नय... 2 
>» RSS 
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तदा संवत्सरायुस्तं प्रवदंति मनीषिणः॥३३३॥ ` 


अथे-जिस पुरुषका श्वास वायु एक ही नासिकापुटमं तीन 
रात्रि बहता है तो उसकी एक वर्षकी आयुष्य विद्वान्‌ लोग 
कहते हैं ॥ ३३३ ॥ 


रात्री चंद्रो दिवा सूर्या वहेद्यस्य निरंतरम्‌ । 


जानीयात्तस्य वे मृत्यु: षण्मासाभ्यंतरे भवेत्‌३२४ 
अरथे--जिस मनुष्यका रात्रिमें चंद्रस्वर और दिनमें खः | 
घेस्वर निरंतर बहे तो छः महीनोंके भीतर उसकी मृत्यु निश्चय _ 


हो, ऐसा जानना ॥ ३३४ ॥ 
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 माषाटीकासहितः । ७९ 
लक्ष्यं लक्षितलक्षणन सलिल भानुयेदा इश्यते 
क्षीणो दक्षिणपश्चिमोत्तरपुरःषट्त्रिद्िमासेकतः । 
मध्यं ठिद्रमिद्‌ भवेद्शदिनं घ्रमाकुलं तददिने 

C\ षि $ ° 

सवेज्ञेरपि भाषितं सुनिवरेराययुःप्रमाणं स्फुटम्‌ २५ 

अथे--कांसीके पात्रमें पानीको डाळके सूयेका प्रतिबिंब 
दिखावे. वह प्रतिबिंब दक्षिण दिशामें क्षीण दीखि तो छः म- 
हीनोंमे उसकी ग्रत्यु, पश्चिम दिंशामें क्षीण दीखे तो तीन 
महीनाम मृत्यु, उत्तर दिशामें क्षीण दीखे तो दो महीनोंमें 
रत्यु, पूवेमें क्षीण दीखे तो एक महीनेभें प्रत्यु, जो छिद्र 
दीखे तो १० दिनमै मृत्यु और धूमसे आच्छादित दीखे तो 
उसी दिन मृत्यु हो ऐसा सववज्ञ मुनिजनोंने मनुष्योंकी आयुः 
ष्यका प्रमाण स्फुट कहा है ॥ ३३५॥ 

दतो रक्तकषायकृष्णवसनो दंतक्षतो मुंडित- 

स्तेलाम्यक्तशरीररजुककरो दीनश्च पूर्णात्तरः । 

भस्मांगारकपालपाहामुशलीसूयास्तमायाति यः 

काली्चन्यपदस्थितो गदयुतः कालानलस्यारतः 

अथे--दूत छाल, भगवा, वा काळे वस्न पहिरे हुए, 
टूटे दांतवाळा अथोत्‌ बोड़ा, मुंडन कराये हुए, शरी- 
रमे तेल लगाये हुए अथवा हाधमें रस्सी लिये हुए, दीन, 


| पूर्णोत्तर अथोत्त बातका जबाब दे देवे ऐसा आया तो 
| ब्यथे होता है और भस्म, अभिके अंगार, कपाळ, पारा और 
. मुशल इनको लेके सूये अस्त होते समय जा आव 
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८० शिवस्वरोदयः- 
और जो स्वर न चलता हो उत्त तफे आके बेठे तो वह काला- 
मं करके आहत होता अथोत मृत्युको प्राप्त होता हे ॥२२६॥ 
अकस्माचित्तविकृतिरकस्मात्पुरुषात्तमः । 
अकस्मादिद्रियोत्पातः सन्निपाताग्रलक्षणम्‌ २२७ 
अथे--जिस रोगीका अकस्मात्‌ चित्त बिगड़ जाय और 
एकाएकी उत्तम पुरुष होजाय अथवा एकाएकी जिसके 
इंद्रियोंका उत्पात ( दुश्चिह् ) हो उसके सन्निपातका यह 
पूवेरुप लक्षण जानना ॥ २२७ ॥ 
शरीरं शीतलं यस्य प्रकृतिविकृता भवेत्‌ । 
तदृरिष्टं समासेन व्यासतस्तु निबोध मे॥३२५॥ 
अथे--जिसका शरीर अकस्मात्‌ ठंडा हो और स्वभाव 
विलक्षण होजावे वह संक्षेपसे अरिष्ट कहा हे. अब विस्तार- 
' पूवेक मुझसे जानो ॥ ३३८ ॥ 
दुष्टशब्देषु रमते शुद्धशब्देषु चात्मनि । 
पश्चात्तापो भवेद्यस्य तस्य मृत्युने संशयः।३३९। 


अथे--जो मनुष्य दुष्ट ( खराब ) शब्दोंम रमता है और. 


शुद्ध शब्दोंम जिसके आत्माको पश्चात्ताप हो उसकी मृत्यु 
होती है, इसमें संदेह नहीं ॥ ३३९ ॥ 


हुंकारः शीतलो यस्य फूत्कारो बह्िसन्िमः । | 
महापद्योऽप्यवद्यः स्यात्तस्य मृत्युभेवेद्धुवम्‌ ३४० 
अधे--जिसका हुंकार ठंडा हो और मुखसे निकला 


हुआ फूत्कार अग्निक समान तप्त हो उसकी महान्‌ वैद्य 


रक्षा करनेवाला हो तो भी निश्चय मृत्यु होती हे ॥ २४० ॥ 
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भाषाटीकासहितः। ८१ 


जिह्वां विष्णुपदं धव सुरपदं सन्मात्रकामंडल- 
मतान्येवमरुघतीमस्चतणु शुक्रं त्वगस्त्यक्षणम्‌। 
एतेष्वेकमपि स्फुटं न पुरुषः पश्येत्युरः प्रेषितं 
सोऽवश्यं विंशतीह कालवदनं संवत्सराद्ध्वेतः 9 १ 
अथ--जा पुरुष जीभ, आकाश, धुव, देवताओंका मागे 
मातृकामंडल, अरुंधती, चंद्रमा, शुक्र और अगस्त्य इनमें 
एकको भी स्पष्ट न देखे तो वह पुरुष वर्षके उपरांत अवश्य 
मुत्युको प्राप्त होता हे ॥ ३४१ ॥ 
अरश्मिबिबं सूयस्य वह्नेः शीताशुमालिनः । 
टष्टर्कादशमासायुनरश्रोध्वे न जीवति॥ २४२॥ 
अथे-जिस मनुष्यको सूये, चंद्रमाके प्रतिबिबके किरण 
न दीखें और अग्निको भी निस्तेज देखे ऐसा मनुष्य ग्यारह 
'महीनोंके पीछे नहीं जीता है॥ २४२ ॥ 
वाप्यां पुरीषमूत्राणि सुवणे रजतं तथा। ` 
प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने दशमासान्न जीवति॥ ३४२॥ 
अधै-जो मनुष्य स्वप्नमें अथवा जागत्‌ अवस्थामें बावड़ीमें 
मळ और मत्रको त्याग करता है वा सोना चांदी इनको 
देखता है तो वह दश महीनोंके उपरांत नहीँ जीता है॥३४१॥ 


क्रचित्पश्यति यो दीपं खुवणे च कषान्वितम्‌। 


विरूपाणि च भूतानि नवमासान्न जीवति। २४९। 

अधै-जो पुरुष दीपकको कभी सुवणक समान रग 
वाळा देखे और कभी कृष्णवणे सरीखा देखे वा सष भूता 
को विपरीत ( विरुप ) देखे वह नव महीनोंतक नहीं जीता 
है॥ ३४४ ॥ 
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८१ रिवस्वरोदयः- 


स्थूलांगोऽपिकृशःकृशोऽपिसहसास्थूळत्वमालभ्यते 


प्राप्ती वा कनकम्रमां यदिमिवे्ररोऽपि कृष्णच्छविः 
शरो भीरुरधमेगो5पि निपुणः शांतो विलोलः पुमा- 
नित्येवंप्रक्ृतिःप्रयातिविक्कतिमासाष्टकंजीवति २४५ 

अथे-और जो स्थूल अंगवाला भी एकदम दुबला हो 


जावे ओर दुबळा भी एकदम स्थूळ हो जावे, कूर वा काळे 
रंगवाळा भी मनुष्य एकाएकी सुवणंके समान कांतिवाळा 


होजावे, कभी शूरवीर होके डरपोंक होजावे और धार्मिक . 
अर्धामैष्ठ हो जावे वा शांत चंचळ हो जाय इस प्रकार जिसकी | 


प्रकृति विकारवती हो जाय वह पुरुष आठ महीनोंतक 
जीता है ॥ ३४५ ॥ 


पीडा भवेत्पाणितले च जिह्वा 
मूले यथा स्याद्ुधिर च कृष्णम्‌ । 
विद्धं न च ग्लायति यत्र दृष्टया 
` जीवेन्मनुष्यः सहि सप्त मासान्‌॥ २४६ ॥ 
मध्यांगुलीनां त्रितयं न वक्र 
रोगं विना शुष्यति यस्य केटः । 
मुहमेहः प्रश्नपरोऽतिजाब्या- 
त्षडभिः स मासेः प्रलयं प्रयाति ॥ ३४७॥ 


का अथे-जिस पुरुषकी हाथकी हथेलीमें और जीभके मूळमें | 
140 हो, रक्त काळा हों जाय और जिसके देहमें 
कोंचने आदिकसे पीडाकी खबर नहीं पड़े वह मनुष्य 


सात ही महीनोंतक जीता है ॥ ३४६ ॥ जिसकी बीचकी 


तीन अंगुली दी न हो और रोगके विना ही जिसका कंठ 
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भाषाडीकासहितः । ८३ 


सूख जावे ओर बारंबार जड़तासे प्रश्न करता है, ऐसा म- 
नुष्य छह महीनोंसे मरणको प्राप्त होता है ॥ ३४७ | ल 
न यस्य स्मरणं किचिद्विद्यते स्तनचमेणि । 

सो5वश्य पंचमे मासि स्कंधारूढो भविष्यति३४< 
अधे--जिसके स्तनोंका चमे बधिर होजावे वा जिसको 
कुछ भी स्मरण न रहे वह पुरुष अवश्य ही पांच महीनोंमे 
| मरणको गाप्त हांगा ॥ ३४८ || 
` यस्य न स्फुरति ज्योतिः पीब्यते नयनद्वयम्‌ । 
। सरण तस्य निदिष्ट चतुर्थ मासि निश्चितम्‌। ३२४९) 
| अर्थ--जिंस मनुष्यकी आंखोंका तेज प्रकाशित न हो 
|और दोनों नेत्रोंमें पीड़ा हो उसका चौथे महीनेमें निश्चय 
(मरण होगा ॥ ३४ ९ ॥ - 
। दुताश्च वृषणो यस्य न किंचिदपि पीब्यते । 
. ठृतीयमासतोऽवश्यं कालाज्ञायां भवेन्नरः।३५०। 
अथे--जिसके दांत तथा वृषण (अण्डकोश) दाबनेसे दुःखी 
न हो वह मनुष्य तीन महीनोंके अनंतर अवश्य कालके स्वा- 
धीन होता है अथोत्‌ मरता है ॥ ३५० ॥ 


` कालो दूरस्थितो वापि येनोपायेन लक्षयते । 

तं वदामि समासेन यथादिष्टं शिव/गमे॥ ३५१॥ ` 
| अधे--मरणकाल दूर अथवा समीप है यह जिस उपायसे 
1 जाय वह उपाय झिंवशाल्रमें जैसा कहा है वैसा ही 
कहता हूं ॥ ३९१ ॥ 
एकांतं विजनं गला कृत्वादित्यं च एतः । 
निरीक्षयेत्रिजच्छायां कंठदेशे समाहितः ।१५२। 


| 
| 
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८४ शिवस्वरोदय!- 
अधै--एकांत वनमें जाके, सयको पीठ पीछे करके, सा- 
वधान हो अपनी छायाको कंठदेशमें देखे ॥ २५९ ॥ 
ततश्वाकाशमीक्षेत होंपखह्मणे नमः । 
अष्टोत्तरशत जस्वा ततः पश्यति शंकरम॥ २३ २॥ 
अधै--इसके उपरांत आकाशको देखे, फिर ७” नहीं 
परबह्मणे नमः ?? इस मैत्रको अष्टोत्तरशत १०८ जपक पीछे 
शेकरका दशन होता है ॥ ३५३ ॥ | 
शुड्स्फटिकसंकाशं नानारूपधर हरस्‌ । 
षण्मासास्यासयोगेन भूचराणां पतिमेवेव्‌॥ 
वर्षद्वयेन तेनाथ कत्ती हतो स्वयंप्रसुः ॥ २५४ ॥ 


अथे--शुद्ध सफेद मणिके समान कांति और अनेक . 


रूपधारी शंकरको देखता है, छः महीनोंके अभ्यासयांग चक कर- 
नेसे भूचर प्राणियोंका राजा होता है. ऐसे दो वषे अभ्यास 


द >>> शॉ 
Se १ च्च (१९ 


I नल = 


> I >> २७ ७... ~ ५ 


करनेसे आप ही सृष्टिकत्तो वा संहत्तों मु होजाता है ॥३५४॥ . 


त्रिकालज्ञवमाम्रोति परमानंदमव ची 
सतताभ्यासयोगेन नास्ति किचित्सुदुलेभम्‌ ॥ 
अर्थ--औरं ऐसा हमेशा अभ्यास करनेसे त्रिकाळज्ञान 
प्राप्त होता हे और परमानंद होता है अथात्‌ उसको कुछ 
` दुलेभ नहीं रहता ॥ ३५५ ॥ नो | पे 
तूपं कृष्णवर्ण यः पश्यति व्योभ्रि निमेछ। 
पण्म[सान्मृत्युमाप्रोति स योगी नात्र संशयः ॥ 
अधे-जो योगी उस शिवजीके रूपको निमेळ आका 
शें कृष्णवणे देखे वह योगी छः महीनोंके भीतर इर 
प्राप्त होता है; इसमें संशाय नहीं ॥ ३५६ ॥ 
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भाषाठीकासहितः । ८५ 


पीते व्याधिभयं रक्ते नीले हानिं च निर्दिशेत्‌ । 
नानावणों5थ चेत्तस्मित्‌ सिद्धश्च गीयते महान्‌॥ 
अधे--ओऔर पीला रूप देख पड़े तो व्याधि, छाल दसि 
तो भय, नीलेम हानि जानना ओर जो अनेक प्रकारके रंग 
दीखें तो वह योगी सिद्धिको ग्राप्त होता है ॥ ३९७॥ 
पदे शुल्फे च जठरे विनाशः क्रमशो भवेत । | 
विनश्यत यदा बाहू स्वयं ठु म्रियते श्वस्‌ । २५८ 
अथे--जो छायामें पैर, घुटने और पेट इनका क्रमसे 
नाश दखि वा दोनों हाथ कठे दीखें तो वह निश्चय आप 
मरता है ॥ ३५८ | 
वामबाहो तथा माया नश्येन्नष्ट न सशयः ॥ . 
क्षिणे बंधुनाशे हि मृत्युमात्मनि निर्दिशेत २५९ 
अथे--बार्ये हाथका नाश दीखे तो ख्लीनाश होता है 
और दहिने हाथका नाश दीखे तो बंधुनाश होके, निःसे- 
शय अपनी भी मृत्यु हो ऐसा जानना ॥ ३५९ ॥ 
अशिरो मासमरणं विना जंघे दिनाष्टकम्‌ । 
अष्टभिः स्कंधनाशेन छायालोपेन तक्षणात्‌र ६० 
अर्थ--और छायामें जो मस्तक न दीखे तो महीनाभ- 
रमें मरण और जो जंघारहित दीखे तो आठ दिनमें मरण; 
कधा न दीसरे तो भी आठ दिनम भरण और एकदम सब 
छाया न दीखे तो उसी क्षण मरण प्राप्त हो ॥ ३६० ॥ 


प्रातः एष्ठगते रवी च निमिषाच्छायांगुलीश्वाधरं 
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ढे हिवस्वरोहथः- 
हृष्ठार्धन सतिस्त्वनंतरमहो च्छाथानरं पश्यति । 


तत्कणीसकरास्यपाश्वेहृदयाभावे क्षणाधोत्स्वयं 
दिड्मूढो हि नरः शिरोविगमतो मासांस्तु पड़ जीवति 


अधै--आतःकाळ सूयेकी तरफ पीठ करके छायाको देखे. . 


उंसमें अंगुली वा नीचेका ओष्ठ न दीखे तो एक निमिषमा- 
में मृत्यु होती हे. जो छायापुरुषको अथवा अपनेको 
न देखे तो आधे निमिषमें मरण प्राप्त होता है 
कान, कंधे, हाथ, मुख, पखौरा वा हृदय इनको न देखे तो 
आधे क्षणमै मरण होता हे. और छायापुरुषका शिर नष्ट 
होके पुरुषको दिंशाओकी खबर न रहे तो वह पुरुष छ 
महीना जीता है ॥ ३६१ ॥ 


एकादिषोडशाहानि यदि भाचुनिरंतरस्‌। 


वहेत्तस्य भवेन्मृत्युः शेषाहेन च मासिके॥ २६२॥ 


अधे- जिस मनुष्यका एक दिनसे छेके सोलह दिन परयत 
जो निरंतर सूयेस्वर ही बहता रहे तो उसकी महीनाके भीतर 
मृत्यु होती है ॥ २६९ ॥ 


संपूर्ण वहते सूपेश्वद्रमा नेव इश्यते । 


पक्षेण जायते मृत्युः कालन्ञेनानुभाषितम्‌ ॥ ३ ६ ३. 


अधे--जिस मनुण्यके हमेशा स्यस्वर ही चळे ओर चद्र 
स्वर कभी न दीखे उसकी पंद्रह दिनमें मृत्यु होती है ऐसा 
कालज्ञानियोन कहा है ॥ ३६३ ॥ 
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भाषाठीकासहितः | ८७ 


मूत्र पुरीषं वायुश्च समकालं प्रवतेते । 
तदाऽसो चलितो ज्ञेयो दाहे म्रियते धुवम्‌ ३६४ 
अथे--जिसके मूत्र, मळ और वायु ये एक ही समय नि 
कसे तो उसका प्राण चलित हुआ ऐसा जानना. बह मनुष्य 
दृश दिनमें निश्चय मरता हे ॥ ३६४ ॥ 
संपूर्ण बहते चंद्रः सूर्या नेव च हृश्यते। 
मासेन जायते मृत्युः कालन्ञेनानुभाषितम्‌२६५॥ 
अधे--जो हमेशा चंद्रस्वर चलता हो ओर सायेस्वर कभी 
न चलता हो तो उस मनुष्यकी मृत्यु एक. महीनेमें होती है 
एसा कालज्ञानियोने कहा है ॥ ३६५ ॥ 
अरुंधतीं धुवं चेव विष्णोल्लीणि पदानि च। 
आयुहींना न पश्यति चतुर्थ माठमंडलम्‌ २६६॥ 
अथे--अरंधती, धुव और विष्णुजीके पद ये तीन तथा 


चोथे मातृमंडल इनको आयुष्यहीन पुरुष नहीं देखते 
हैं ॥ ३६६ ॥ 


अरुंधती भवेजिह्वा धवो नासाग्रमेव च । 
गरवो विष्णुपद ज्ञेय तारकं माढमंडलम्‌॥ ३६७॥ 
अथे--अरंधवी जीभ. है; धुव. नासिकका अग्रभाग है 


| भोहोंको विष्णुपद कहते हैं और ताराओंको मातृमंडळ ऐसा 
जञामना ॥ ३६७ ॥ 


नव भ्रुवं सप्त घोषं पंच तारां त्रिनासिकाम्‌ । 
जिह्वामेकदिनं परतत म्रियते मानवो छुवमे॥२ ६ ८) 
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८८ शिवस्वरोइयः- 


अ्थे--भ्रुकुठी न दीखें तो नव दिनमें मरे, दोनों कान 
अंगुली आदिसे बंद करनेपर कानोंमें शब्द न सुने तो सात 
' दिनमें मरे, तारा न दीखें तो पांच दिनमें मरे, नासिका न 
दीखे तो तीन दिनमें मरे और जीम न दीखे तो एक दिनमें 
मरण कहा है, ऐसा जानना ॥ ३६८ ॥ 


कोणावक्ष्णोरंशुलिभ्यां किंचिर्पीडय निरीक्षथेव । 

यदा न इश्यते बिंडुदेशाहेन भवेन्खृतः ॥ २६९॥ 

अर्थ--आंखोंके कोन दो अंगुलियोंसे थोड़ा दवाके देखे, 
जो दबानेसे बिंदु न दीखे तो मनुष्य दशदिनसे ग्रृत्युको प्राप्त 
होता है ॥ ३६९ ॥ 

तीथेश्लानेन दानेन तपसा सुकृतेन च । 


जपेध्योनेन योगेन जायते कालवंचना ॥ ३७०॥ 


NNR 


-अ्थे--तीर्थांका स्नान, दान, तप, पुण्य, जप, ध्यान ओर 
योग इनके करनेसे काळ हट जाता है ॥ ३७० ॥ 
शरीर नाशयंत्येते दोषा धातुमलास्तथा। 
समस्तु वायुविज्ञेयो बलतेजोविवडनः ॥२७१ ॥ 
अधे- अनेक प्रकारके दुराचरण वा धातु तथा मळ आ- 
दिक दोष ये शरीरको नाश करते हैं ओर सप्र प्राणवायु बल 
वा तेजको बढ़ानेवाला है ॥ ३७१ ॥ 
रक्षणीयस्ततो देहो यतो धमोदिसाधनस्‌ । 
रोगा याप्यत्वमायांति साथ्या याप्यास्त्वसाध्यताम्‌ । 
असाध्या जीवितं घ्रैति न तत्रास्ति प्रतिक्रिया २७२॥ 


' अथे-जो कि यह देह धमे, अथे, काम और मोक्ष इसका 
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भाषाटीकासहितः। ड 
साधन है; इसलिए यह देहरक्षा करने योग्य है. ( और जो 
पहळे कोम दोष कहे हैं ये योगाभ्याससे नाशको प्राप्त होते 
हं इससे योग करे, ) ज्वरादि साध्य रोगोंका इलाज न किया 
जाय तो वे याप्य ( कष्टसाध्य ) संज्ञक होजाते हैं; यानी जब- 
तक ओषधीसेवन करे तबतक शांत रहें और बंद होते ही 
कुपित होजावें ऐसे याप्य रोग इलाज न करनेसे असाध्य 
होजाते हैं, फिर असाध्य हुए तो जीवको मार देते हैं, उसका 
कुछ भी परिहार नहीं है ॥ ३७२ | | 


येषां हूदि स्फुरति शाश्वतमदितीयं | 
तेजस्तमोनिवहनाशकरं रहस्यस्‌ । 
तेषामखंडशशिरम्यसुकांतिभाजां 

स्वप्रेऽपि नो भवति कालभयं नराणाम्‌ ३७२ 


अथे--जिन पुरुषॉके हृदयमें अनादि, अद्वितीय, तमो- 
गुणके समूहको नाश करनेवाळा, गोप्य ऐसा जब शिवस्वरो- 


दयज्ञान होता है तब पूरणे चंद्रके समान कांतिवाले उन पुरु-: 
षोंको स्वप्नमें भी काका भय नहीं होता हे ॥ ३७३ ॥ 


इडा गंगेति विज्ञेया पिंगला र्ना नदी । 

मध्ये सरस्वतीं विद्या्रयागादिसिसस्तथार०१॥ 

अथे--इडा ( वाम नाडी ) मंगास्वरूप जाननी, पिंगळा 
( दक्षिण नाडी ) यमुना नदी जानती ओर बीचरमे 


मुषुञ्ना सरस्वती जाननी: इस नाडीत्रयसंगमको प्रयागतुल्य 
जानना ॥ ३७४ ॥ 
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९० शिवस्वरोदयः- 
आदौ साधनमाख्यातं सद्यःप्रययकारकम्‌ । 


बद्धपद्मासनो योगी बंधयेदुडियानकम्‌ ॥२७५॥ | 


अथे--पहले तत्काळ विश्वास उत्पन्न करनेवाला साधन ' 


कहा है; इसी लिए योगी. मनुष्य पद्मासन बाधके, उड्यान | 


नाम बंधको सायै अथोत्‌ अपानवायु ऊपरको चढ़ाके नाभिके 
समीप लावे, इसे योगशास्रमं उडियानबंध कहते 
हैं॥ ३७५ ॥ 


पूरकः कुंभकश्वेव रेचकश्व दृतीयकः । 


oe ० ळक 
के 


>= am I -+ 
- 


ज्ञातव्यो योगिभिनित्यं देहसंश्चद्धिहेतवे॥२७६॥ | 


अर्थे--देहधुद्धिके लिए पूरक, कुंभक, रेचक ऐसे तीन 


प्रकारके प्राणायाम योगीजनोंको जानने चाहिये ॥ २७६ ॥ £ 


पूरकः कुरते दृष्टि धातुसाम्यं तथेव च । 
कुंभके स्तंभन कुयाजीवरक्षाविवड्धनस्‌ ॥ २७७॥ 
__ अर्थे-र्‍पूरक प्राणायाममें बाहरकी वायु भीतरमें खींची 
जाती है. यह शरीरको गीला और धातुओंको समत्व करता 
हे. कुंभकमें बाहर, भीतर, वायुका चंचळ न होने दे अथोत्‌ 
स्थिर करे तो जीवरक्षाकी बडि होती हे ॥ २७७ ॥ 
रेचको हरते पापं कुयोद्योगपदं ब्रजेत्‌ । 
पश्चातसंग्रामवत्तिष्ठेलयबंधं च कारयेत्‌ ॥ ३७८ ॥ 


अथे--रेचकमें वायु निकाली जाती है. यह प्राणायाम 
पापको नष्ट करता है. ऐसे तीन प्राणायाम करते 


बालेको धोगपदकी प्राप्ति होती है; ऐसे प्राणायाम 
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भाषादीकासहितः । ९१ 


` कर, पीछे समानरुपसे स्थिर रहे. ऐसा योगी ग्नत्युको बंद 
करता है ॥ २७८ || 


कुंभयेत्सहजं वायु यथाशक्ति प्रकल्पयेत्‌ । 

रेचयेचंद्रमार्गण सूर्यणापूरर्येत्सुधी: ॥ २७९ ॥ 

अथे--ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने स्वाभाविक प्राणवा- 
युको अपनी यथाशक्ति कुमक करे अर्थात्‌ कुंभक प्रा 


. णायाममे रोके ओर चंद्रस्वरसे वायुको छोड़ें तथा स्रयेके 
स्वरसे चढ़ावे ॥ ३७९ ॥ 


चंद्र पिबति सूयेश्व सूर्य पिबति चंद्रमाः । | 

अन्योन्यकालभावेन जीवेदाचंद्रतारकस्‌। २८०॥ 

अथे--चंद्रस्वरको स्रूयंस्वर पान करे और सूयस्वः 
रको चंद्रस्वर पान करे, ऐसा योगी परस्पर स्वरके का- 
` छूका अभाव होनेसे चंद्रमा वा तारागणोंकी जबतक स्थिति 
` रहे तबतक जीता है॥ ३८० ॥ | 

स्वीयांगे वहते नाडी तन्नाडीरोधन कुर्‌ । 

सुखबंघमसुंचन्वे पवनं जायते युवा ॥ ३८१॥ 

अथे--अपने अंगमें जो नाडी चलती हो उस नाडीको 
बंद कर और मुख बंद कर मुखसे वायुको न छोड़े वह बृद्ध भी 
. योगी जवान हो जाता हे ॥ ३८१ ॥ 
सुखनासाक्षिकणीतानंगुलीभिनिरोधयेत | 
तत्तवोदयमिति ज्ञेयं षण्मुखीकरणं प्रियम्‌ । रे ८२। 
अधे--मुख, नासिका, नेत्र और कान इनको अँगुलियासि 
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ढाँके इसीको तत्त्वोदय जानना. इस मुद्राको पियषण्सुखी- 
करण ऐसा कहते कहते हें ॥ २८२ ॥ 
तस्य रूपं गतिः स्वादो मेडल लक्षण सिदम्‌। 
वेत्ति “~ ० ३५ ९ © [दपि ७ पागेवित्‌ > 
स वेत्ति मानवो लोके संसगोदपि मागेवित् २८२ 
अथे--इस लोकम उक्त मुद्राज्ञ योगीका लक्षण यह है 
कि-थह योगी तत्त्वोका खूप, गति, स्वाद ( रुचि , मंडळ 


इन संपूणोको जानता है और तत्त्वोके मिळापके रास्तेको भी 
जानता है ॥ ३८३ ॥ 


निराशो निष्फलो योगी न किंचिदपि चितयेत । 


' वासनासुन्मनां कृत्वा काळं जयति लीलया २८४ 


अथे--पवोक्त मुद्रा करके इच्छारहित बा निष्पाप योगी 
कुछ भी चितवन न करे. मनसे सवे वासनाओंका तिरस्कार कर 
क्रीडासे कालको जीतता हे ॥ ३८४ ॥ 
विश्वस्य वेदिका शक्तिनंत्राभ्यां परिदृश्यत । 
तत्रस्थं तु मनो यस्य याममात्रं भवेदिह ॥३८५॥ 
अथे--समाधिमें जिस योगीका मन एक प्रहर स्थिर 
होता है उसको संसारको जाननेकी शक्ति केवळ नेत्रॉस ही 
होती हे ॥ ३८५ ॥ 
तस्यायुवेधत नित्यं घटिकात्रयमानतः । 
शिवेनोक्तं पुरा तत्रे सिद्धस्य गुणगह्वरे॥ २८६॥ 
अथे--ओर उसकी आयुष्य हररोज तीन घटिका प्रमाण 


बढ़ती हे. यह पहले सिद्धोके शुणगहरतंत्रमें शिवजीने कहा 
है ॥ ३८६ ॥ 
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बदं पद्मासनस्थो गुदगतपवनं सब्रिरुदयामुसुचे: 
तं तस्यापानरंने क्रमजितमनिलं प्राणशक्तयानिरुथ्या- : 
देकीभूतं सडुन्नाविवरसुपगतं रह्रध्रे च नीत्वा 
निक्षिप्याकाशमागे शिवचरणरता याँतिते केऽपि 
चन्याः॥ ३<७॥ 
अथे--योणी पुरुष पद्मासनको बांधके फिर गुदामे गराप् 
` अपान वायुको रॉकके ऊपरको लेजाय- अपान रंभर्मे क्रमसे 
जीती हुई उस वायुको प्राणशक्तिस रॉकके दोनोंको एक 
रूप करे, अनंतर सुझुन्ना नाडीके छिट्रमें प्राप्त कर, पीछे 
ब्रह्मरंभके ठिकाने प्राप्त कर, शिवचरणमें रत हुए वे योगी 
आकाझमामेमें जाते हैं-अथोत्‌ प्राणोंकों छोड़ते हैं ओर वे ही 
. धन्य हैं ॥ ३८७॥ 
एतजानाति यो योगी एतत्पठति नित्यश; । 
सवेदःखविनिमुक्तोलभते वांछितं फलम्‌॥२८८॥ 
. अधे--जो योगी इस शिवस्वरोदयशात्रको जानता है 
और इसका नित्य पठन करता है वह सवे दुःखोसे छूटके 
इच्छित फलको प्राप्त होता है ॥ ३८८ ॥ ग 
 स्व्रज्ञान नरे यत्र लक्ष्मीः पादतले भवेत । 
सवेत्र च शरीरेऽपि खख तस्य सदा भवेत॥२८९॥ 
। अवथे--जिस पुरुषमें स्वरज्ञान है उसके पैरीक तलवोंमे 
लक्ष्मी वास करती है, वा उसके सवे शरीरमै भी सदा सुख ही 
होता है ॥ ३८९ ॥ 
प्रवणः सवेवेदानां त्राह्मणो भास्करो यथा । 
मृत्युलोके तथा पूज्यःस्वरज्ञानी पुमानपि।२९°। 


| 
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९४ शिवस्वरोदयः=- 
अथे--सवे वेदोंमें जैसे अकार पूज्य और ब्राह्मण वा 


सये जेसे पूज्य, वैसे ही स्वरज्ञानी पुरुष भी मृत्युळोकमें ˆ 


पूज्य है ॥ ३९० ॥ 


नाडीत्रयं विजानाति तचवज्ञानं तथैव च । 
नेव तेन भवेत्तुल्यं लक्षकोटिरसायनमू ॥३९१॥ 


अथे--तीनों नाडी और तत्त्वोका ज्ञान जो जानता हे. 
उस मनुष्यकी समताको लक्षी करोडो रसायन कोई भी नहीं | 


पहुँचती है ॥ ३९१ ॥ 


एकाक्षरप्रदातार नाडीमेदविवेचकस्‌ । 
एथिव्यां नास्ति तहृव्यं यद्दत्वा चारणो भवेत्‌ ३ ९ २ 


अधे--एक अक्षर ( अद्वितीय अनंत ब्रह्म) का जिसने « 


उपदेश किया है, और नाडीका भेद जिसने विवेचन कर 


कहा है, उसको ऐसा कोई द्रव्य नहीं है कि, जो देके शिष्य 
ऋणमुक्त हो ॥ २९२ ॥ 
स्वरतत्त्वं तथा युडं देवि वश्यं श्रियस्तथा । 
गमाधानं च रोगश्च कलाइनेव सुच्यते॥ ३९२॥ 
अथे--हे देवि ! इस शाष्रमे स्वर, तत्त्व, युद्ध, ख्रियोका 
वशीकरण, गभोधान और रोग इन विषयोंका निर्णय एक 
अद्धे कलासे किया जाता है ॥ ३९३ ॥ | 
ह प्रवतिते लोके प्रसि सिद्धयोगिभिः । 
ग्रहणे जाप्यं पठतां सिद्धिदायकस्‌॥ २९ ४॥ 
अर्थे--इसप्रकार इस लोकें प्रवृत्त हुआ सिद्ध योगिः 


योंका प्रकाशित किया यह स्वरोदयशास्न, चंद्र वा सूये 
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dat" 


थाषाटीकासहितः | ५९ 


ग्रहणमें जप किंवा पठन करनेसे सिद्धिको प्राप्त होता 
| है॥ ३९४ ॥ 
स्वस्थाने ठु समासीनो निद्रा चाहारमल्पयेत्‌। 
` चितथेत्परमात्मानं यो वेद स भवेत्कती ॥३२९५॥ 
` ॥ इति श्रीउमामहेश्वरसंवादे स्वरोदयशास्त्रं संपूणेस्‌॥ 
। अथे--अपने स्थानमें बैठा हुआ निद्रा वा भोजनका 
' थोड़ा सेवन करे और हृदयमें स्व॒ररूपी परमात्माका चिंतन 
| करे ऐसा जो जानता है वह कुशळ पंडित होता है ॥३९५॥ 
४ ॥ इति शिवस्वरोदयभाषा समाप्ता ॥ 
श्रीगोपालपुरग्रामवास्तव्यपंडितमुन्नालालसनुना पंडि- 
: तरामाधीनेन शिवस्वरोदयस्य एषा भाषाटीका 
र विरचिता । 
थमं भूयात्‌ । 
इसमें जो असंगत हो वह सुज्ञ पुरुष शोधन कर हें. 


| रसाचलाइचन्द्रऽब्दे शुचो मास्यसिते दले । 





शोधितं रघुवशेन दशम्यां गु्वासरे ॥ १ ॥ 
संशोधक 'आवसथी? इत्युपाभिधश्रीदेवकीनन्दनतनुजन्मा 
सुमेरुपुरवास्तव्यों रघुवंशशमो । ग्रंथस्य मुद्रापणे 
ृष्ठावृत्तिरियम्‌ । 


संवत्‌ १९७६, सन १९११. 


किलिक 
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